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प्रकाशकीय 


साहित्य की विधाओं्मे कथा उतनीदही प्राचीन टै जितनी कि स्वयं 
मानव की सृष्टि । 


जवदो व्यक्ति मिलते है एवं परस्पर कुशल-क्षेम के समाचार पृदतेरहै, 
तव वे श्रपनी ही कहानी कहते हैँ या सुनते हँ । यह कहानी का उद्गम स्रोत है । 


तवसे श्रव तक इस कहानी ने एक लंबी दूरी की यात्रातयकीहै। कथा 
से कहानी, फिर लघुकथा व बोधकथाके रूप मेँ विकसित हौकर श्रव वह्‌ 
ग्र-कहानी की सीमा को स्पशं करने लगी है । 


किसीभीभ्रायुके व्यक्तिके लिए कहानी सुनना या पटना भ्रानन्द- 
दायक होता है । विविध घटनाक्रम के साथ संजोये गए पात्रों के गतिमान जीवन 
के माध्यम से मानो पाठक श्रपनी ही कहानी पटृतादै। वहु घटनाक्रम भी 
ग्रपनी बात कहूकर पाठक के मनम निराकार रूपमे पेठकर उसे आन्दोलित 
करता रहता है ग्रतः उसकी भ्रनुगूज तो लंवे समय तक सुनाई पड़ती रहती 
है । इस प्रकार कटानी जीवन से एवं उसके मृल्यौं से जुड़ जाती है तथा 
मानवीय मूल्यो की समृद्धि का माध्यम वनतीहै। 


केथा का मूल भ्राघार घटना का चमत्कार होता है तथा वटना- 
चमत्कार किसी धार्मिक, नंतिके या साहसिक मूल्य की स्थापना करताद। 
ग्रति प्राचीनकाल में लिखी गई पंचतंत्र, हितोपदेश, वंताल पच्चीसी, सहासन 
वत्तीसी श्रादि की कथायं नीति कौ शिक्षा प्रदान करने वाली रही हँ जिने 
व्यक्ति व समाज के जीवन को एक दिशा मिली है । उनमें वणित व्यक्ति एवाकी 
न होकर सम्पूणं समाज के एक प्रतिनिधि के रूप मे उपस्थित होता टै इसलिए 
उसके जीवन से पाठक प्रेरणा प्राप्त कर पाते हैँ । यद्यपि कथा का प्रस्थानं विन्दु 
व्यक्ति है किन्तु गन्तव्यतो समाजही होता है । 


इस कथा-शित्प के साथ यदि काव्यात्मकता का मी मधुर मेल हौ जाय 
परमाव- 


तोसोनेमेंसुगध मन्ना जाती हे । गेयतत्त्वकामेल होने के कारण उलकौ ५ 
शीलता द्िगुणित होकर पाठक कै मन पर स्थायी प्रसर करजातीटहं। 


प्रस्तुत काव्यात्मक कथा-संकलन के कथा-िल्पी विटद्नेण्य, परमश््ट 
मधुर प्रवक्ता, आ्आणुकवि गुरुवर्यं ध्री सोहनलाल ङीम-सा- ना पर्‌ः एन दा 


(भि) 


1 


म्रमर कथाकार है जिन्होने श्रपनी कथश्रोंके माध्यमसे, तकजालकी भांति 
उलभ हृए मनुष्य के मन की जटिलताग्नों को सुलभाया है, सांसारिक व्यामोह 
से उसे मक्त कर मानवीय संवेदनाश्रो की भ्रनुभरूति से उसे सम्पन्न बनाया है, श्रौर 
इस प्रकार स्वस्थ, भ्रनासक्त एवं समपित व्यक्ति का तथा शुद्ध प्राधारवान्त 
समाज का निर्माण कियाहै। । 


यह्‌ वषे, श्री स्वाध्यायी संघ के भ्रा्यसंस्थापक, सुदीधं विचारक, 
राजस्थान केसरी, श्रद्धेय गुरुवयं श्री पन्नालालजी म. सा. का जन्मशती वषं 
होनेसे इसक्षेत्र को जनताके लिए मीलका पत्थर साबित हृभराहै। वहीं 
हमारे चरित-नायक स्वाध्याय-शिरोमणि श्रद्धेय गुरुवयं श्री सोहनलालजी 
म. सा. अपने जीवन के ७७ वें वष में प्रवेशकर भ्रपने महिमा-मंडित जीवनसे 
हमे साथेक श्राशीर्वादि प्रदान कर रह हैं । | | 


पूज्य गुरुदेव के श्रनुयायी भक्तों की यह्‌ हादिक भ्रभिलाषा थी कि उनके 
स्रव तक के प्रकाशित व म्नप्रकाशित कान्यात्मक कथानकों को-जो लगभग 
३००सेभी श्रधिक्‌ ह--क्रमशः प्रकाशित कराया, जाय ताकि पाठक उनसे 
समूचित लाभ उठा सकं एवं साहित्य के श्रनुसंधित्सुश्रों के लिए भी पथचिह्व 
बन सके । वतमान विषैले वातावरण में युवकों को सत्साहित्य उपलब्ध नहीं 
होनेसेवे घटिया एवं चरित्र हृन्ता साहित्य पढ़कर अपना समय नष्ट करते 
है, उन्हे भी व्यवहारव धर्मनीति परक साहित्य सुलभ कराना भी इसका एक 
उदेश्य रहा है) 

इसी भावना के ्रनुसार पूज्य गुरुदेव श्री के कथानकं को करमशः 
प्रकाशित करने की योजना वनी । फलस्वरूप सोहन-काग्य-कथा-मंजरी कौ यह्‌ 
सौरभ भ्रापके समक्ष प्रस्तुत है । | । 

इस संकलन को तैयार करने में हमे श्रोजस्वी वक्ता, प्रखर प्रतिभा के 
धनी, श्रद्धेय वल्लभ मुनि जीम. सा. का हादिक सहयोग मिला जिन्टनि 
आद्योपान्त सभी कथानकों को पढ़कर भ्रावश्यकीय सुफावों से लाभान्वित 
कियाहै। साथ दही इसकी पाण्डुलिपि तयार करने मे सुश्री कल्पना कुमारी 
चौपडा विजयनगर ने पर्याप्त श्रम कियारहै, तदर्थं हम हदय से भ्राभारीदहं। 
श्रीमान्‌ चन्द्रसिह जी सा. वोथरा के ्रत्याग्रह्‌ से फरण्ड्स प्रिन्टसं जयपुरने 
इसका शीघ्र ही मृद्रण-कायं सम्पन्न कियाग्रतःवेभी घन्यवादाह्‌ हँ । 

स्राशा है पाठकगण इस काव्य-कथामाला से लाभ प्राप्तकर जीवन में 
ततिकता विकसित कर सकेगे । इसी विश्वास से- 

मिलापचंद्‌ जामड 


विजयनगर ५ मवी १ 
ग्राषाद़ी चातुर्मासी श्री एवे. स्या. जेन स्वाध्यायी 
। संघ, गृलावप्रुरया 


सं. २०४४ 


भूमिका 


सद्‌ विचारों एवं सदुपदेशों का जितना प्रभाव कथाश्रोंके माध्यम से 
होता है उतना श्नन्य विघाश्रों से नहीं । भ्रौर कथाएं मी यदिगेय-शैलीमेहोतो 
उनका प्रभाव चिरस्थायी हो जाता है तथा उदात्त हृदय शीघ्र ही साच्विकताकी 
तरगो मे निमग्न. होने लगता है) हम बचपनसेही दादा-दादीसे वहुतेरी 
कहानियां सुनते प्राए दँ जिनमेंसे रोचकडढंगसे कही हई कहानियां सदेव 
स्मरण रहती हैँ । 


जिन शासन के भास्कर, सम्यग्ल्ान-दशन-चारित्र से समूत्नत, श्रृतज्ञान 
के घनी स्वाध्याय-शिरोमखि, प्रवतंक, गुरुवयं श्री सोहनलाल जी म. सा. प्रात 
स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री पञ्चालालजी म. सा. कौ मोक्षपथगामी परम्पराका 
निर्वह करते हुए जहां तप श्रौर व्यागके नवीन कौतिमान स्थापित कर रहे 
है, वहीं ग्रपनी सारगभित प्रतिभा हारा साहित्यक भंडारमें ्रभिवृद्धिभीकर 
रहे है । 'सोहन-काव्य कथा-मंजरी' के क्रमशः प्रकाश्यमान भाग कथा-साहित्य 
को विशिष्ट निधिरहैँ। 


कहानी कहना भी एक कला दहै । भावों का सही सम्प्रपण, संवेदनाग्रो 
को श्रनुभूति एवं चेतना का स्फुरण यदि उससे नहींहो पाताहै तो श्रौताव 
कथाकार का तादात्मीकरण संभव नहीं । पुज्य गुरुदेव का कथा कटनेका टग 
इतना मोहक, सरल, रोचक व काव्यात्मक होता है कि श्रोता भाव-विभोर 
होकर श्रात्म-विस्म्रृत-सा हो जता है। श्रोतागण श्रत्यधिके तन्मय होकर 
ग्रापके मुखारविन्द से कथाएं सुनते हुए जव हुंकारा भरते हैँ तौ एेसा प्रतीत हाता 
है जसे उत्साह का सागर उमडपडाहो। कथामे हुंकारे का महत्त फाज म 
नगारेकीचोटके समानहोताहै। 


संत-कवि ने कथाभ्रों के माध्यमसे जीवन को गूढतम समस्यान्रा ब्रार 
दशन के रहृस्यो को जिस प्रभविष्णुता के साथ प्रस्तुत कियाह्‌, वह्‌ द्रष्टव्य ट्‌। 
'सोहन-काव्य-कथा मंजरी की प्रत्येक कथा नीति साहित्यके श्रन्तर्गेत श्रन्य 
है । वस्तुतः भ्राज विविध धामिक श्रीर सामाजिक मूल्यौंका जिन्त दरृतगति 
श्रवमूल्यन हो रहा है उतना संभवतः पहले नहीं हम्रा । घ्राज धमन्पना क 
भरफीमके नेमे मनुष्य के कदम पतनकेग्रधेकए्‌ कौ श्रीर्‌ नट्यः न्द £ 
व्यक्ति-केन्द्रित मूल्यों ते सामाजिक सौहादे को सडक पर्‌ पटी ल्ावारिष् ला 
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समान बना दियाहै। एेसे में यदि कोई नीतिन्न संत मधुर शेली में समान को 
दिशा बोध देने का प्रयत्न करे तो उसकी प्रशंसा होना श्रसंदिग्य है । 


इन कथाश्रों का सबसे बडा लाभतो यह्‌ हयेगा कि पाठक स्वस्थ जीवन- 
मूल्यों के विषय में पढ़कर उन्हुं श्रपने जीवन में चरिताथं करने के लिए प्रेरित 
होगा तथा इसकी प्रत्येक कथा व्यक्तित्व कै -परिष्कार मे सहायक सिद्ध होगी । 
इनसे सम्प्ररित होकर व्यक्ति के कदम सदाचार के पथ पर अग्रसर होगे.। 


संत-कवि ने महासती ्रनुसूया, दानवीर कणं, केवट प्रादि के जीवन से 
संवंधित ्राख्यानकों को भी काव्यात्मक शैली मे वणित कियाहै। 


कवि की भाषा क्लिष्टता के कटघरे में केद नहीं है । बोलचालकी भाषा 
का प्रयोग ही कविकोश्रभीष्टहै। देशज शब्दों श्रौर महावरोंव लोकोक्तियों 
के प्रयोग ने उसे रोचक श्रौर्‌ ग्राह्य बना दिया है । प्रत्येक शब्द, भावके साथ 
स्वतः हीजुडाहृश्रा है। उस पर गिरा श्रथ, जल-वीचि-सम' कहावत 
चरिताथं होती है। । 

 सभीःक्थभ्नोंको भाषा-शंली रोचक व॒ वर्णनात्मक है। कही-कहीं 

किस्सागोई शली का प्रभावभी है । एेसे स्थलों को पठते हुए पाठक तादात्मीकृत 
हो जातारहै। लोकगीतों की भाव-प्रवण लयने इन कथाश्रों के गेयत्व कौ 
श्रीवृद्धिकौदहै। 

वस्तुतः यह संग्रह शिक्षाप्रद कथाश्रो का अपूर्वं रत्नाकर दहै । जसे रत्न 
से स्वतः ही किरणे फूटतीदहैः वैसे ही इसकी प्रत्येक केथा तमसावृत मानसमें 
सदाचार की रश्मियां विकीणं करती हँ । 


मेरा विश्वास है कि यह्‌ कान्य-कथा-संग्रह दिर्मूट्‌ मानवता कौ परमार्थं 
की श्रोर बढने मे सहायक होगा । आज हम श्रपने श्राध्यात्मिक लक्ष्य को भूलकर 
पर्चिम के भोगवाद के पौ प्रंघाधुध भाग रहै दैः एसी स्थिति में एक सन्तके 
गरन्तःकरण पे प्रस्फटित वाणी हमारा महान उपकार करेगी । इसकी प्रत्येक 
कथा हमें श्रमशील, सत्यप्रिय, सदाचारी, दयालु, उत्साही, विनयी, मधुरभापं, 
मेधावी, म्रात्मनिर्भर श्रौर ईमानदार वनाने में सहायक ही सिद्ध हीगी, साथ 
ही कपाय-विष से निकालकर हमारा उद्धार भी करेगी । 


डं नरेन्द्रसिह 
प्राध्यापक 
रा. स. ध. महाविद्यालय, व्याव्रर्‌ 


विजयनगर 
ग्रापादी चातुर्मासी 
संवत २०४४ 


२९ | जसा खव श्रन्न 


दोहा :-- प्रशुद्ध प्रायके प्रन्नका,जोभी करे उपयोग । 
मन पर उसका असर हो, पुनो सभासद लोग ।। 


( तजं :--राघेश्याम रामायण ) 


महाभारत का है प्रसंग यह्‌, शिक्षाप्रद सवको हित्तकार। 
शर शय्या पर पड़े पितामह, कर रहै मृत्यु का इन्तजार।॥१।। 


पांडव सोचें पितामह से, भ्रन्तिम शिक्षा कुदं पालें। 
पांचाली को लेकर संगमे, पाचों ही वहं पर चाले ।॥२॥ 
मस्तक नमा यह करी प्रार्थना, शिक्षा श्र॑तिम दे दीजे। 
बोले भीष्म स्वस्व लगाकर, रक्षा धमं की कर लीजे ॥३॥ 


सून करके उपदेश धमं का, पांचाली कृद सुस्काई । 
देख उसे यों कहै पितामह, हंसी तुके केसे श्राई्‌ ॥४॥ 


यह सून करके शब्द, द्रौपदी मनमें मरति ही शरमाई। 
क्यों श्रसमभ्यता कर वटी म, एेसे समय हंसी लाई ।५।॥। 


रहं मौन भ्रव क्या बोलू, यह्‌ वात सहजे टल जावेगी । 
उचित-ग्रनुचित शव्द निकल गये, व्यथं वात वढ जावेगी ।1६॥ 
पर भीष्म पितामह स्पष्ट सूने विन, कंसे यों सन्तोष करर । 

वोले वेटी संकोच त्याग कह, जो भी दिल में भाव भरे ।\७॥ 


सोचे द्रौपदी स्वयं पितामह, जिसको खृददही जान रहे । 
कौरव सभाम मेरी घटना, स्वयं प्रख मे देख रहे 1 ८॥) 
वह वोली हो नस्र महात्मन्‌ !, उपदेण आज जौ सुना रहे । 
उस समय घमं की वात कहां थी, म्रभीश्रपिजो वता रहे ॥€।। 


(क्ज् न= 


दुष्ट दुशासन खेच मभ जव, सभा भवन में ले प्राया । 
तन से वस्त्र खेच रहा तव, धर्मं कटां पर विरलाया ।१०॥। 
सभा भवन में देख श्रापको, मैने त्रातं पृकारा धा 1 
उस वक्त घमं रक्षा थी कटां पर, क्या वह्‌ धमेनीन्याराया 11{५।॥। 


। 


धमे-धमेमें भेद नहीं तब, क्यों नहि रक्षा केर पाये। 
अतः हंसी आ गईं मुभे बस, क्षमा भूल कौ वक्षायें ॥१२॥ 
ग्राज धर्मं की व्याख्या को यदि, वहाँ ध्यान में ले श्राते। 
स्वस्व नाश से श्रपने कुल को, कुलतो श्राप बचा पाते ।।१३॥ 
कुं समय मौन रह भीष्म कहे, है तेरी शंका सही सही । 
समाधान पाना यथाथ है, इससे मै नाराज नहीं ।१४॥ 
सुनो सूते ! उस समय वहाँ मै, कौरव गुण का दास रहा । 
जाना धमे से धन को ऊंचा, प्रतः धमं कौ नहीं कहा ।१५॥ 
विस्मित होकर बोली द्रौपदी, कंसे श्रापने फरमाया । 
सदा धमं -की महिमा गाते, सन में यह्‌ कंसे श्राया ।१६॥ 
भीष्म पितामह बोले बेट, जो धन ग्रन्थं का भाता है। 
जिससे ्रथवा जहां से भ्राता, पापसंगमे लाता है ॥१७॥ 
पेसा-पेदा किया पापसे, वह्‌ विषय विकार बढ़ता है। 
वह्‌ पैसा नष्ट हो करके भी, जाते नष्ट कर जाता है| १८] 
उस समय खून था उस धन का, भँ श्रनच्न पापकाखाताथा। 
वुद्धि हो गई नष्ट मेरी, वहु रक्त नसो मे बहता था ।।१६। 
ग्रजुनकेइनतीरोंने, उस दूषित रक्त को बहा दिया। 
देवी बुद्धि प्रकट हुई, मोह माया लोभ से हटा दिया ॥२०॥ 
मै जान रहा हूं साफ, द्रव्य मानव -को दानवः करता है। 
गला घटता दीन जनों का, पला जग में फिरता ह ।२१। 
मोह माया श्र विषय वासना, सम्पत्ति के ये साथी हेँ। 
अत्यन्त श्रत्याचार अ्रधमं की, बुद्धि नर में लाती है ।।२२॥ 
इसीलिए यै शृद्ध वुद्धि. हो, तुमको यह वतलाता हं । 
श्मन्याय श्रनीति तजे सत्य की, राह चलो दरसाता हूं ।।२३।। 


प्रन्याय युक्त धन श्रौर धमेये साथ नहीं रह सक्ते है। 
सहस्र रश्मि ओौर भ्रंघकार, नहीं एक स्थान पा सक्ते हैँ | २४॥। 
ग्रतः पुत्री जो जीव धमं मे, सदा सवेदा रमण करे। 
दुस्तर. इस संसार समुद्र से, अपने श्रापको पार करे ॥२५। 
सुन पांचाली समाधान पा, मन में अति श्रानन्द पाई । 
नत मस्तक हौ वोली भगवन्‌, श्राज धमं म सुन पाद ।।९६॥ 
प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन' सुनि कटै, ग्रथुद्ध श्राय है द्खदाई । 
ग्रतः श्राय हो शुद्ध हमारी, ध्यान रखा स्नव सव नाई ।२७॥ 
(1.14 


य 
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९ | लुता से प्रभुता मिलें 


( तजं : लावणी खडी ) 


ग्रहुभाव जवे तक हो मन में, तब तक सिद्धि मिले नहीं । 

चाहु जितनी करे साधना, योग्य पात्र वह्‌ बने नहीं ।।टेर।। 
कन्नोज देश के महाराजाय, विश्वामित्र महा बलवान । 
एक वक्तं ले सेना बन मे, गये घूमने को राजान ।। 
चलते चलते विशिष्ट कुरिया, लखकर श्राया मन में घ्यान । 
प्रन्दर जाकर प्यास बालं बच जायेंगे सवके प्राण ॥ 


दोहा :-- ग्रन्दर श्राति भूपको, लख आये ऋषिराय । 


मान सहित वैठा वर्ह, सवको दिया जिमाय ॥ 
देखे व्यवस्था नरपति सोचे, एेसी क्या है वस्तु सही ।।चाहे०।।१।। 
कर प्रन्वेषण पता किया, इक कामधेनु है इनके पास। 
ग्रच्छा हो ले जाऊं राजमे, यह तो शोभे मुक श्रावास \ 
वशिष्ठ ऋषि से करी याचना, यह कपिला मुभको दीजे। 
वशिष्ठ कहे यह खड़ी सामने, जाना चाहे ले लीजे॥ 


दोहा ले जाने कौ चाह से, कामधेनु के पास। 


भ्राकेर वीर खड़ रहै, धर कर मनमे प्राश ।। 
वाँधदइसेलेचलोसाथमें, देर जरा मी लगे नहीं ।।चाहे०।।२। 
उसहीक्षण वहं वीर भ्रनेकों, राज सन्य से युद्ध करे। 
विश्वामित्र को सेना हारी, सैनिक संकडों वर्ह मरे ॥। 
वचे हुए सनिक सव भागे, नहीं एक भी वहां रुका । 
भूपति भ्रागे कहौ हकीकत, सेनापति ने शीण म्फुका ।। 


दोहा :-- नरपति वहां की शक्ति को, समभ गया निज स्थान । 


सोचे इनकी शक्ति से, नहीं भूप वलवान ॥ 
अतः ऋषि की शक्ति पाड, राजपाट को त्याग सही ।।चाह०।।३।) 
तजकर गही गये हिमालय, तप कठोर लिया अ्रपनाई। 
तपः प्रभावसे सुर सुरेन्द्र भी, रहै चित्त में घवराई॥। 
कभी स्वगं काराज्यदछीनने, यह शंका चित्त में दार्ृ। 


#२ 
ह 


दोहा 


1 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


इन्द्र विघ्न करता है तपमे, ऋषि को मोह मे उलभाई ॥ 
-वबारवबारतपसेगिरे,फिरभी तजे न टेक। 
बहुत वषं तक धिर रही, करते तप को नेक |! 
कठिन तपस्या कर देवों से, ब्रह्म ऋषि की पदवी लह ।।चाहे०।।४॥। 
विश्वामित्र हयो गये ब्रह्म ऋषि, पर॒ वशिष्ठ राजर्षि कहे । 
इसीलिए ही विश्वामित्रजी, वशिष्ठ ऋषि पर खिन्न रहे ॥ 
एक दिन प्रयोध्या राजसभा मे, राजषि कह बतलाये । 
सुनकर शब्द विश्वामित्रजी, गहरा क्रोध मनम लाये ।। 


:-- कई तरह से हानि की, पर वशिष्ठ खामोश । 


नहीं बदले कौ भावना, नहीं है दिल में रोष ।। 
इतना करने पर भी देखो,.उनके मन में शांति नहीं ।। चाहे०।।५॥ 
शस्त्र उठाकर चले रोष में, वशिष्ठ कुटिया पर श्राये। 
मौका देखकर वशिष्ठ ऋषि को, खत्म करू मन में लाये ॥ 
एकान्त वृक्ष कौ श्रोट छिपे, नहीं पता कोई भी वहां पाये । 
देखो क्रोध की लहर व्यक्ति को, कहां से कहाँ पर ले जाये ॥ 


--शवेरी मे हो रहा, गहरा इन्दु प्रकाश । 


प्राकर तभी अरण्य में, शान्त चित्त हुल्लास ॥ 
श्रू धनी ने पति सामने, श्रपने दिल की बात कही ।।चाह०।।६।। 
एेसी -स्वच्छ चद्धिका जसा, निमल निश्चल. तप किसका । 
महापुरुष का नाम बतादो, इस पृथ्वी पर हौ जिसका॥ 
वशिष्ठ बोले हैँ जग जाहिर, तु पता नहीं है उसका । 
प्रकाशमान इस प्रकाशसेभी, श्रति निमंल है तप जिसका ॥ 


:-- विश्वामित्र शुभ नाम है, उज्ज्वल तपसी जान । 


करां तलक यश गा कटू, है सद्गुण कौ खान ।॥। 
यह सुनते ही विश्वामित्र का, करो शांत हौ गया वहीं ।।चाहे।।७। 
डाल शस्त्र को चले त्वरित श्रा, वशिष्ठ चरणो मांहि पड़। 
उठा उन्हं फिर लगा गलेसे, वोलेब्रह्य्पि भ्राप वड़े ।। 
वशिष्ठ ऋषि के मख से निकला, तमी ब्रह्मऋषपि हुए खरे। 
रोघ मान था तव तक उनको, मिली न पदवी चाह करे।॥। 


:-- राज्ञः कृपा सोहन" मुनि, कहे यह्‌ वारम्वार । 


कपाय विष निकले विना, कभी न हो उद्धार ॥। 
समो इसको काले नाग सम, जावो कभी नजदीक नहीं ।। चाहे ०।।८।। 


दो हजार चौतीस्र का, माघ मास श्रीकार। 
शुक्रवार वद तीज को, गौविन्दगद्‌ सुखकार्‌ ।। 


का च क ७०००४ 
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२३। श्रनुसूया का सतीत्व 


(तजे-लावणी खडी) 


कभी गवं यह्‌ करो न मन में, मूभसे जग में कौम बड़ा । 
एेसा सोचना सही नहीं है, एक-एक से एक वड़ा ।!टेर।। 


एक वक्त नारद ऋषि चलकर, ब्रह्माजी के पहु चे स्थान । 
ब्रह्माणी ने कहा ऋषि से, मुक से शील में कौन महान्‌ ।। 
इस जगति पर पतिव्रता की, मही रखती पूरी शान। 
नारद बोले प्रनुसूया सी, पतिव्रता नहीं सुनी महान्‌ ॥ 
कहकर नारद हुए रवाना, विष्णु से मिल जाऊ जरा ।। १।।कभी।॥ 


देखा वहां पर भी लक्ष्मीजी, पूरी मद में छाय रही। 
मुभसी कोई नहीं जगत्‌ में, पतिव्रता ये सूना रही ॥ 
पति परायण पतिवल्लभा, मु सानी की कोई नहीं । 
सुनकर नारद सोचेमनमें, यह्‌ भी ढोल निज पीट रही ॥ 
कहे नारदजी श्रनुमूया ही, नारी जग में सवसे परा ।।२।।कभी।। 


वर्ह से उड़ कंलाश गये, वर्हां बैठी उमा वात करे! 
वह भी प्रपनी करे बड़ाई, मुभ से वटकर कौन सिरे।॥। 
नारो जाति मे पतिव्रतं पालक, मेरी समता कौन करे। 
नारद बोले प्रनुसूया से, वद्कर नारी नहीं सिरे 
कहकर नारद गये गगन में, विमान हिमालय पर उतरा ॥२।।कभी।। 


तीनों नारि्यां निज पत्तियों से, ईर्प्या में भरकर वोलीं । 
प्रनुसूया को श्रपने घमं से, श्रष्ट करो मुखसे खोली ॥ 
सुनकर तीनों देव वरहा, श्रनुसूया की शक्ति तौली । 


देवों द्वारा तिरिया हठ वहु, टारेसे भीनदहींटरा 1४।।कनी। 
तीनों देवता हुए रवाना, मिल आप्त मेवात करे । 
क्या णक्तिरहै श्रमी डिगादे, तीन चक्तियां मिली सिरे ।। 


४ 


सन्यासी का वेश बनाकर, तीनों हीरा द्वार खडे। 
प्रावाज लगाई भूखे साधू, द्वार खड है श्रातेरे।॥। 
पति सेवामे लगी हुई थी, तभी कान में शब्द पडा ।५।।कभी।। 


देने लगी. श्राटा तब बोले, गरम-गरम भोजन खाये । 
कई दिनों के भूखे दँ हम, भोजन ग्रच्छा यहाँ पायें।। 
सुनकर वोली प्राप निपट कर, पूनः लौट घर को श्रायें। 
जितने मे हो जाये भोजन, ्रानन्द से खाना खाये । 
लौट पुनः तीनों ही देखे, भोजन गरमागरम पड़ा ।1६।।कभी॥ 


भोजन भाणा रखते ही कहे, ्रपने हाथ से जीमावो । 

सती समभ कर बोली एेसे, तीनों वालक हो जावो ।। 

शिशु हो गये तीनों देवता, रख पालणिये भूलावो 

सती केह मरन आप सभी. सानन्द यहम पर सो जावो ॥ 

तीनों नारि बाट जौ रहीं, नहीं श्रानेसे दुःख वदा ।।७।।कमी। 


जाकर खोजंक्याकारणरहै, तीनों मामे ञ्नान मिलीं। 
एक-एक से पुच्छ रहीरहै, कंसे प्राप हो रही दीली॥ 
क्यों चेहरे पर सस्ती छाई, एक-एक को वता रही । 
सोचे हम तीनों ही रोगी, एक मजंकेश्राज सही ॥ 
इतने में नारदजी आ कहै, ग्रहो ! कौनसा काम अड़ा ।८।।कभी।। 


ग्राज श्राप मिल करहांजा रही, तीनोंही संगके माही) 
पति विना तुम कभी ग्रकरेली, कहीं घूमती हो नाही ।। 
देख श्रापको भ्राश्चयं होता, एेसी क्या भ्राफत भ्राई्‌ । 
यदि कटने की होवे वात तो, कह दो श्रपनी सही-सही ।। 
तीनों बोलीं पति हमारे, नहीं राये हँ खोज करा ।1€।।कभी।। 


सुनकर नारद बोले रसे, करां दूढने जावोगी। 

मे जानू भ्रनुसूया के व्ही, खोजो पति तुम पावोगी ॥ 

जाकर श्या श्रमी वहां मै, वच्च तीनों कतर 

सम्भव है तीनो वे होगे, देने वसे भाव कट ।) 

वात्त सनो तीनों यों सोचें, नारद कटे वृत्तान्त स्वरा 11 १९।क्मा)) 


चली वर्ह से आश्रमम चरा, अनूमुखा मर बातत कटा । 
स्वागत करके सती कहे, यां पति व्रापनैः श्राय नही || 
मन्याय भ्राये ये यां पर्‌, उनने मुभ्त्म वरात कहा | 

ना निलाय श्रपने टाधने, तनीय तानक हूत गहा ॥ 

द एनमेटोपनिग्रापक, नेना नहीं उन्कार्‌ कर 11१ ५१।कनी1। 


4 


| 


तीनो बालक लख तीनों ही, मनमेँश्रति विस्मय पाई। 
किस तरह पिद्छाने कौन पति है, इन तीनों वच्चो माही ॥1 
फिर भी अंदाजे से पत्ति लख, उठा लिया करके माही । 
कहे सती से निज सूपो में, केसे श्रायेगे बाई । 
ग्रनुसूया ने पानी छाटकर, वना दियाहै रूप खरा (॥१२।।कभी।। 


ब्रह्माणी देखे मैने तो, पति मिस विष्णु उठा लिया। 
रंभाशंभुकोडउमाब्रह्यको, पति सरूप स्वीकार किया॥ 
ग्रतः सभी शमिन्दा होकर, अ्रनुसूया के पैरचछिया। 
सच्चीसतीदटैत्रूही जग मे, हमने मिथ्या गवं किया) 
नारदजी ने कही बात पर, हुभ्रा नहीं विश्वास खरा ।१२।।कभी। 


इतने दिन हम यह्‌ समती, हमसे बकर कौन महान्‌ । 

ग्रतः हमारे दिल पर छा रहा, सदा सवेदा यह श्रमिमान ॥ 
 भानहो गया भ्राज हमे यह्‌, था निश्चय में भूठा मान । 

गरब समी हम इस जगती पर, एक-एक से एक महान्‌ ।। 

श्राज आपसे शिक्षा पाई, कमी नहीं अभिमान करां 11 १४।।कभी। 


माफी मांग निज पत्ति संग ले, श्रपने-श्रपने स्थान गई । 
केभी गवं मत करना दिल मे, सुनकर यह्‌ उपदेश सही ।। 
कभी यहाँ थी एेसी सतिर्यां, श्राकर देवियां चरण गही । 
गुण गाती थीं युक्त कंठ से, धन अननी हो धन्य मही ॥। 
पतन हौ गया कितना यहाँ श्रव, प्रंख खोलकर देखो जरा । १५।।कभी।। 


प्राज्ञ" प्रसादे "सोहन" मुनि कटै, केथा भागवत में प्राई । 

जेसी देखी वैसी ही यर्हा, जोड़ लावणी में गाई।। 

कम ज्यादा का मिथ्या दुष्कृत, दू मै इष्ट की साख करी । 

दो हजार चौतीस फागण बद, ग्यारस रचि दिन शद घड़ी । 

जस नगरमे ठाणा पचसे, श्राये श्नानन्द पाया वडा ।१६।।कभी।। 





ठ | समय का मूल्य 


(तज--लावणी खडी) 


महा कोमती समय जा रहा, पल-पल करके श्रहो सुजान । 
कितना इसको व्यथं खो दिया, कुं तो करलो इस पर ध्यान ।!टेर।। 


ज्ञानचेन्द था सेठ जिन्होंके, घरमे सरला नामा नार । 
प्रवल पुण्य के. योगसेठके, चलता है श्रच्छा व्यापार ।। 
ज्यो-ज्यो लाभ वदु त्योत्यों ही, सेठ हृदय से हृपं स्रपार। 
नये-तये श्रावास्र विभूषण, वना रहा है सुन्दराकार ॥ 
नगर मांहि विख्यात हो गया, दिन-दिन बढ सेठ की शान ।1१।। 


प्रतिवषं लेखा-जोखा कर, देखे कितनी धर कै श्राय) 
गिन-गिन करके लाख मोहरे, फूला दिल में नहीं समाय ।। 
सारी मोहरे तीन लाख लख, भूम रहार मनकेमाय। 
सोच रहायोंमेरे समतो, नहीं नगरमे कोई दिखलाय॥। 
नित्य नये पुल वांव र्हा हैः कोटिपति मयू महान्‌ ।1२॥ 


ट्तने मे क्या देखा उस्ने, यम कै दूत खड़े श्राकर । 
कहे चलो. भा गया वक्त, क्यों फूल रहा पैसे पाकर ।। 
देर करो मत चलो साव मं, बोलाश्रष्टी घयराकेर्‌ । 
तीन दिनो का समय दीजिए, लाख मोहरे तुम लेकर ।। 
दूत कहै क्या कटता देते, नदीं तांच देते प्राण 1३। 


दोय लक्ष मोहरे लेकर के, एवः दिन कीद्युषटरदेना। 
दूत कहै नदीं दिन मिलता है, चाहे जितना वन देना ॥ 
तीन लक्ष लो, एक प्तक दो, कदे मेठभरकफर नैना। 
नहीं मिले तव सेठ क्ट यौ, करदरजगक्ौ मतन ॥। 
श्राजा पाकर सोनरारेट यां, स॒त्य क्ट सो सेना मान 11८ 


(~ 


सुन लेना इन्सान ध्यान से, कहता हू मै वीतक सार। 

तीन लाखमे मिलान मुभको, पलमभरका भी समय लिगार॥ 

दौलत से है वक्तं कीमती, सदा रहोजगमे हुशियार। 

धमं साधना करके पालो, जीवन का यहु उत्तम सार॥। 

श्राज्ञ' प्रसादे सोहन' मुनि कहे, क्षण-क्षण का नित रखिये ध्यान ॥५।। 


श्राचायं प्रवर श्री हुस्तिमलजी, ठाणे श्राठ से विचरत श्राय । 
पाचठाणा से प्रवतेकश्री भी, विराज रहै मेडता माय ।। 
सौहादेपणे हो गया मिलन, भ्रौर छाया संघ में हषं सवाय । 
दो हजार चौतीस होलिका, तेरह ठाणे रहै सुख पाय ॥ 
श्री संघ ते धमे-ध्यान कर, पाया खूुव ही सम्यकून्ञान ।।६। 





प्र | सेवाका फल 


(तजं--भ्रष्टापदी नेमजी) 


सेवा फल निष्फल नहीं जावे, कथा महाभारत वतलावे ।!टर्‌।। 
कृष्ण की वहिन सुभद्रा वाई, अजुनको दीनी परणाई । 
पांडव कुल उत्तम जग माई, भ्रानन्द से दिवस रहे जाई।। 


दोहा-- सदा सुभद्रा यो कहे, कृष्ण हूदय कै माय । 
दरौपदी पलड़ा मुभसे भारी, सभी तरह दिखलाय ॥ 
कृष्ण सुन एेसे फरमावे ।।सेवा।।१। 


हुंसकर वोते यों वाणी, च्नातम सम जाणु सव प्राणी । 
करूं मँ रक्षा हित श्रानी, फरक मत मन माही लानी॥ 


दोहा-- सम्ाकर के भ्रागये, नगरी द्वारिका माय । 
मोद प्रमोद करे मन-वाया, पुण्य साथ में लाय ।। 
पुरुषोत्तम सवमे कहुलावे ।।सेवा।।२।। 


एक दिन वहन धर श्राये, महल में द्रौपदी लख पाये 
भ्रात मिल मुभद्रा रपय, वना पकवान जीमाये॥ 


दोहा- केई चौजं धल मे, पास वठ जिमाय 1 
सचि पूवक जीम श्रीपत्ति, कर मुख साफ कराय ।। 
श्रासन पर ऊचे वंठावे ।मेवा।। ३1 


पटे फल च्ध्टि में श्राव, चाक्र इक उठा वहां लावे 1 
फलो को कोटना चवे, भ्रंगुली षड चीरा लग जात्रे॥। 


[1 


दोदा-- रक्त धार्‌ वहे नीतरी, ह्ुग्रा ददं श्रसरात । 
प्स दामी ला षान मीच, फिरभी दराल वेदात ।। 
नूना वहता जवि नवादा 


2 


ह 


कृष्ण कहे प्री ले भ्राश्रो, वक्त मत ज्यादा वितावो । 
सुभद्रा कपड़ा मंगवावो, ददं श्रव मेरा मिटवावो | 


दोहा-- सुभद्रा श्रौर दास सव, महलके मध्यमे जाय 1 
फटा पुराना वस्त्र मिला नही, सभी रहै घवराय ॥ 
द्रौपदी सुनकर वहां श्रावे ।।सेवा॥*५।। 


रेशमी चीर फाडइ लीना, वस्व ला सद्य वाध दीना । 
शीघ्र हीकाम वहाँ कीना, कृष्ण मन परमानस्द चीना ॥ 


दोहा-- चीर कीमती फाडते, कीना नहीं विचार । 
उसका बदला दिया कृष्णने, कौरव सभा मभार ॥ 
दुर्योधन चीर खिचवावे ॥सेवा।।६।। 


प्रनत नहीं चीर का श्राया, दुःशासन हार शर्माया । 
सेवा फल द्रौपदी पाया, ध्यान से सुनलो सव भाया 


दोहा-- प्राज्ञ" कृपा सोहन" मुनि कहे, यह वारम्बार । 
सेवा करलो तन मन घन से, भव-भव में सुखकार ॥ 
सेवा फल मेवा मिल जावे ।।सेवा।।७॥। 


दोहा-- दो हजार चौतोस का, पाद कलां सुखकार । 
चेत वुदि दशमी रवि, वरते मंगलाचार ॥ 


@& 


६ सहयोग जीवन ह 


(तजं-लावणी खडी) 


सवसे हिलमिल रहो सज्जनो, यहु अवसर नहींभ्रानेका । 
वक्ते गया सौ गया लौटकर, पूनः हाथ नहीं श्राने का ।!टेर।। 


श्रेष्ठी सोमदत्त ने श्रपनी, कोठी नई वनाई है । 
फर्नीचर ला करई तरह का, सुन्दर उसे सजाई है॥ 
रहे मोद मे उसके श्रन्दर, खुशिये रहा मनाई दहै । 
मोटर, कारे, साइकिल भी, लाकर के छृडवाई दहैँ। 
सोचे इतना घन है पास में, गवं कोटिपति होने का ।।सवसे।। १॥ 


कोठी वाहर खडा सामने, हवा ले रहा मन्द सुगन्ध । 
वादल छा रहे गहरे गगन मे, छीटों कीरै भीनी गंघ।। 
उस समय एक द्द चलस्राया, तनसे थका ह्श्रा श्रथाह । 
लेल यहां विश्राम सोचकर, भार उतारा करके चाह 
वोला सेठ क्या घमणालादहै, रस्ता पकडो जाने का ।।सवसे।1२।। 


वरूढा केम थकाहुभ्राह, प्रतः स्का कुदं लू विश्राम । 
सेठ कटै र्हा स उटठ जावो, श्रागे नहीं करना श्राराम 
यदि व्हरेतो चौकीदारको, रखना होगा य्ह रखवाल । 
क्यामालूम तुमक्वले जावो, यर्हासेमेरे घरकामाल॥ 
यह्‌ सुनते ही त्वरित वृद्धने, विचार कर लिया जाने का ।।सवसे।) २) 


मारग माहि कष्ट उठाया, वर्पा मृ न्रत्ति धवरासा । 
ज्यौत्यों करके मागं पार्‌ कर, मुष्कित मे घरपर ग्राया।। 
युद्ध द्विनो चादत्ते अण्व सोमदत्त, वनम घूमने कोस्राया 1 
मरम धा वह नीतक्नत क्व, गगन माहि म्रादल द्याया ।। 
एवनटम सारा फसा दनटा, ममम वपं भाने का ।।मवम। 1८ 


॥ > 


१ 
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जाने के सव मागं रुके ग्रौर, पानी चारों तरफ वहै । 
भ्रष्व चट भग गया हाथसे, जाके सेठ श्रव किसे कहे ।। 
काल व्याल सम रात ्रंधेरी, सभी दिशाश्रों मे छाई । 
टिमटिमा रहा दीपक जिसमे, एक परी दिखलाई ॥ 
सत्वर चलकर प्राये सेठ वर्ह, विचार हुआ सक जाने का 1 सवसे।।५।। 


देते ही भ्रावाज श्रन्दर से, युवक निकल करके श्राया । 
वड़े प्रेम से मीठे शब्दयुत, धर के श्रन्दर ले श्राया ॥ 
सूखे कपड़े देकर तन से, गीले कपड़े उतराया । 
रोटी ओर चटनी दे करके, भाव भक्ति से जीमाया॥ 
घर समभो यह सभी प्रापका, काम कहौ जो चाहने का ।।सवसे।।६।। 


ग्रापस मे कुं बातचीत कर, श्रेष्ठी ने निज वात कही । 
श्रष्व दृटकर गगरा हाथसे, उसका कहीं पर पता नहीं 
घवराश्रो मत लाकर दगा, होगा जंगल माय कहीं । 
ग्रासपास की भ्रूमि सारी, मभ नजरों से छिपी नहीं॥ 
युवक कहे तुम थके हुए हो, वक्त हो गया सोने का ।।सवसे।।७। 


ग्रष्व टूट ले श्राया रात मे, खान पान उसको दीना । 
हुश्रा सवेरा सेठ सामने, भ्रश्व लाय हाजिर कौना॥ 
इतनी खातिर देख सेठ का, दिल गद्गद हो गया भीना । 
देखू कौन स्वामी है यहाँ का, जिसने यह स्वागत कोना ॥ 
सोचे मेरा मन चाहता, दशन उनके पाने का ।सवसे।।८॥। 


इस युवक को शिक्षा देकर, कंसा योग्य वनाया दै । 
ग्रपरिचित की इतनी खातिरी, करना इसे सिखाया है।। 
बुला पास उस युवक सामने, सेठ भाव दर्शया दै । 
चलू साथ तुम पितता दषं को, यह मेरे मन ्रायादहै॥ 
युवक कहे मैँ देखू पहले, फिर कटं स्रापको चलने का ।।सवसे।। ६11 


वात कही श्रा पिता सामने, सेठ यहां भ्राना चावे । 
पुरा परिचय पाकर उसका, वृद्ध हृदय मे यों लावे ।। 
ग्राते ही वह॒ देख मुभे, पहचान भ्रति मन शरमाये । 
इससे तो नहीं मिलना श्रच्छा, सोच पुत्र को समम्ावे ॥ 
जाकर कटह्दो सेठ साहव को, श्रवसर नहीं है मिलने का ।।सवस।1 १०।। 
सेठ कटै भै मिलकर जाॐ, चाहे जितना सरमय लगे । 
दीदार देख लू पुण्यवान का, पुण्यवान से भाग्य जगे 1 
नहि माना तव बोला वृटा, ले ब्रा्रो उनको यहांद्ी । 
चलो प्राप श्रव मेरे संगमे, पिता पान के पर माही ॥ 
सुनी सेऽ दिल हपितत होकर, चला उमंग है मिलने का ॥सरदने।1{१।। 


सेठ पास मे अ्राकर देखा, सन में भ्रति विस्मय पाया । 
यह्‌ वृद्ध तो वही पुरूष है, एक दिन कोठी पर भ्राया॥ 
नहीं ठह्रने दिया मँ इनको, कटुक शब्द कहु उठ्वाया । 
उस हीक्षणहो गया रवाना, वर्षा से यह दुःख पाया॥ 
उस दिनर्मैने वहुत बुरा, कर दियाकाम कल्पाने का ।।सवसे।।१२॥। 


कंसा मेरा स्वागत कोना, कितनी कीनी सार संभार । 
समय समय पर जो चाहे सो, लाकर रक्खी वस्तु सार।। 
मैने कीना वैसा करता, मेरे साथ में यह व्यवहार 1 
क्या गति होती मर जाता मै, सहु नहीं सकता ठंडी ठार ।। 
प्राणीमाच्र पर दयाभावदहो, तवहीफलदहै जीने का ।।सवसे।।१३।। 
कहाँ यह्‌ मानव ? कहां मै दानव ? एसे मनम सोच रहा । 
पड़ा चरण मे सेठ कृषक के, क्षमा याचना मांग रहा।। 
वृद्ध कहै नहीं दोप तुम्हारा, धन मद से उन्मत्त रहा । 
उसमे तुको ध्यान रहा नहीं, कौन कष्ट क्यापायरहा।। 
ध्यान करो कुद नरतन पाकर, यह्‌ अवसर नहीं म्राने का ।।सवसे।। १४॥। 


श्रपनी गलती मान सेठ्जी, निज भविष्य का करे विचार । 
चोला अव म कभी न कोई, भूल करूंगा कहूं पुकार ॥। 
शिक्षा मुभको मिली श्रापसे, याद रखुगा मँ ह्र बार । 
गंवार समभता जिनको श्रव तक, वेतो निकले समभदार॥ 
भूल करी मेँ मूरख वनकर, कव श्रवसर वह॒ श्राने का ।सवसे।। १५॥ 
क्या विगडता मेरे स्थान का, भ्रगर वहां करते विश्राम । 
एक दिवस इन सव साधनको, तज जाज्गा मै परघाम।। 
किन्तु मूखं वन ममत्व माहि, उलभ गया होकर वेभान । 
श्राज आपके सद्‌ व्यवहार से, प्राया मेरे दिल मेंज्ञान ॥ 
चर प्राकर सोचे क्योश्राया, वक्त ग्राज पतान का ।।सवसे।।१६॥ 
उस दिन से वट्‌ समभा मन में, जितना ग्रच्छाकरलू काम । 
दीन दुःखी की सेवा माहि, खरचू जितना ्रपने दाम।। 
नहीं साथ जवेगा मेरे, शेप रहेगा ण्डा तमाम । 
करे काम नुक्रतक्रा दृरदम, नहीं चाहता किचित्‌ नाम ।। 
गुप्त तरीके सेदालानने, सार गिन घन पाने का ।।सवसें।। १८।। 
चन पाकर मत्त मं करो, कृधु करनो जीवन में ण्रुभ काम । 
फटी श्राप धनदासं कहाकर, हौ जावो जय मं वदनाम ।। 
{जयने त्रपा तन चरन देके, वना तिया जगम नाम । 
चता मया मोतिक तन उनका, फिर भीयनया रदे तमाम ।) 


~ 
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शेर- 


७ | एक घड़ी राम की 


(तजं- लावणी खडी ) 


ज्ञानी गुरु प्राकर चेताते, सुनलो भैया देकर कान । 
साठघडीहै रात दिवस की, एकघडीतो करलो ध्यान ।!टेर।। 


महि मांडनपुर नगर . मनोहर, देखत जनमन हरसाये, 
नीति निपुण 'रणकौशल' भरपत्ति, प्रजाजनों के मनभाये । 
एक समय भुपतिके ्रागे, सभी सभासद यो कहते, 
शौयेशाली ना हुए भ्राप सम, श्रान बान परजो मरते ॥ 


सुन पराक्रम नरपति, फूला समाता रहै नहीं 
इतने मे इक दत श्राया, सुचना लेकर वहीं। 
जय विजय हो भ्रापकौ, राजन जरा सुन जाइये, 
संदेश मेरे स्वामीकाहै, श्राघीनता प्रपनाइये ॥ 


छोटी कड़ी-- सुन वचन दूत के, महिपति जोश भराया, 


कर लाल नेत्रयो, मूख से यह दरसाया । 
है कौन तेरा यह्‌, स्वामी हुक्म फरमाया, 
जो स्वयं मृत्यु को, दे संदेश बुलाया ।। 


कह देवा जाकर महिपति को, क्यो खोता है, नाह्क प्राण ॥साट०१।॥। 


"रण कौशल' रणमे श्रानेसे, किचितमभी नहीं भय खता, 
गर्वोन्मित्त होकर के भूपति, कोतवाल को वुलवाता। 
काला मूख करखर वंठादो, इसे हुक्म यों फरमाता, 
ग्रवघदूतहै नीति शास्त्रम, यह्‌ कट्‌ वाहर निकलाता । 
श्रा गया तिज देशमे, सदेश लेकर दु-खभरा, 
पहुंचा सभाके वीचमे, नृपहाल श्रवे दीजेजरा। 
जोश में प्रपमान मेरा, नाथ उस्ने कर दिया, 
वदला श्रगर लोगे नहीं, धिक्कार तेरा ज्या ॥। 
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छोटी कड़ी-श्रद्भृत लखकर स्वांग, भूपति वोला, 
दुश्मन ने श्रपनी मृत्यु, समभमुह खोला । 
तव॒ सेनापति को, श्राज्ञा दीनी सत्वर, 
ले पूर्णं सैन्य बल, उसे पकड़लो चलकर । 
नहीं सूचना दी शत्रु को, चले भूपति रखने शान ।।सा८० २। 


सुन रण कौशल चित्त में, चमका नष्ट-भ्रष्ट होवेगा राजः 
चिन्तित होकर सोचे मन मे, मुभ हाथों से हुप्रा श्रकाज। 
कर मंत्रीसे सलाह पुत्रके, सिरपर रख दीना है ताज, 
छोड़ भूमि घनघाम खजाना, चले गये वन में महाराज ॥ 


शेर-- पवतो कौ श्रेणियों मे, घूमते तरय दिन भये 
प्यास बुभुक्षित भूपति तव, वृक्ष तल सो गये । 
प्रातः सूर्योदय समय, सुन्दर शहर दिखलाइया, 
चल वहां से शहर मे, इक सेठ दर पर प्राइया।। 


छोरी कड़ी-देखा शाह्‌ चे भव्याङृत्ति नर भ्राते, 
भट उठ दिया सम्मान पास वैठाते। 
लख सूरत सेठ श्रव नृपसे यों फरमाते, 
भोजन करिए सद्य करे फिर वाते। 
प्रेमयुक्त भोजन करवा के, ला वैठाया निज दूकान ।।साठ० २। 


परिचय तेने हेतु सेठने, सरल भाव से पूद्धा नाम, 
कंसे ्राना हुभ्रा भ्रापका, फरमदे जो होवे काम। 
श्रवणा करी भपति के चित्त मे, याद म्रा गया निज भ्रागार, 
उत्तरदेन सका वह कुं भी, निकले ग्रशरु म्रविरल धार॥ 


शेर-- नात दहो गयासेठ को, पुगव पुरुप पुण्यवानरहै, 
मारे चिपत्ति श्रा गये, यह रखने ्रपनी शान है । 
परिचय मनेषपा लिया, तज दीजिए संतापको, 
भवन भूपण हँ समर्पण, प्राजस्ते ये भ्रापको ॥ 
दरी कटी--सुन चचन सेठ कै भूपति यों दरसावे, 
राजपाट दिया द्धोट्‌ नीं कुछ चवे। 
अव कनी कामद टुवम मुके फरमार्ये, 
यों निर परिचयदे नरपति नागे जवं 1। 
उानिमामम चोर पत्तोक्य, स्वामी चना वह पाक्रर मान ।।सा९०८। 
ना तेकर जनमे, माल वेध्य भूषात 1 
नद ममाते ग्रा मया, सीमा पर्‌ ततान ।। 
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महि मंडनपुर को श्रा घेरा, शत्रु दल लख घवराये, 

राज मंत्री गणमालवेश से, संधि करके सुख पाये । 

नमा भूप को चले वहां से, सुन्दरपुर भ्रा घेर लिया, 

शन्न दल लख सुन्दरेश ने, युद्ध करने का ठान लिया ॥ 
ेर-- न्रा गये रण भूमि मे, संग्राम चालू हो गया, 

लख वीरता मालवेश की, सुन्दरेश घवरा गया । 

उद्घोषणा की नगर मे, सव लोग यहु से जाइये, 

जीत होने पर बुलाॐ तब सभो यहाँ आइये ॥ 
छोटी कड़ी-कोटी ध्वज एक सेठ सोच यों मनमे, 

भरे तीन सौ गाडसार सव धनमें॥। 

जाते मागमे साठ ऊंट मिले वनमे। 

रोको गाडियें कन्जा हमारा घनमे, 


सुनते सेठ का हृदय टूट गया, तन से जाने लगे हैँ प्राण ।साठ० ५॥ 
दोहा-- सेठ सामने आ गया, रणा कौशल तिणवार । 
देखा तो पाया उसे, प्राण दान दातार । 
तजे- (मांड मारवाड़ी) 
हे प्र्नदाता म्हारा, प्राण पियारा,जाणोहो के तांय ।।टेर॥ 


दुःख की विरिया साथ दियो थो, दीना प्राण वचाय, 
किमकेर भूल म्नन्तर्यामी, उण विरिया री सहाय ।।हो।। 


प्राते समयमे कोल कियो थो, दूख की विरिया मांय, 
यादकरो हाजिर हो जास्यु, तावेदारी मांय।।दह॥ 


दोहा-- प्रखें सोली सेठ ने, लखा भव्य दीदार। 
मीठे शब्दों मे कहा, सुनो घ्राप सरदार ॥। 


तजे--(राधेश्याम रामायण) 
इससे वद्कर दुख क्या होगा, प्राण मेरे श्रव जातेदं। 
करो कणष्टसे मुक्त मुफे यदि, दया श्राप दिखलाततेह।1{॥। 


चलो सेठ प्रव चिन्ता घोड़ो, जहां तकँ तेरे साध। 
छीन सकेगा कोर न घन को, लगा सकेगान कोर हाय 11२1 


सेठ हुय्रा निरिचत हुक्म पा, गाडे सव हकने दाने । हि 
खवरदार सव रुके रहौ कट्‌, गुणसठ डटो गयेन 11 ॥1 4 
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गेर-- 


(पूनः खड़ी व लावणी) 


कौन कह्‌ रहा यर्हां गायि, चलने की निज मुख से वातत । 
श्रभी समलो शीश कटेगे, कौन श्राय देता है साथ॥ 
गाडीवान सव नीचे उपरो, भ्रगर तुम्हं प्यारी है जान ! 
ग्रल्प कथन मे वहत समलो, कहा हमारा लेभ्रो मान।। 


देखकर यह्‌ माजरा, श्रव भूप यों कह्ने लगा । 
देखना तलवार मेरी, कोई नहीं होगा सगा ॥ 
मत लूटना कोई इसे, श्रागे को जाने दीजिए । 
प्राण रक्षक है मेरा यह्‌, चल इन्हे पहुंचाइये ॥ 


छोटी कड़ी-सव मिल के सेठ को, इच्छित स्थान पहुंचाया । 


हुम्रा एक पक्ष मे, तन धन सेठ वचाया॥ 

यों साठ घड़ी मं, श्रपनी घड़ी वनाया । 

यहां वर्हां सर्वेत, वही सुख पाया ॥ 

गुरुदेव के मुख से सुनकर, मृति सोहन' ने कोना गान ।।साठ० ६॥। 
दो हजार दस साल में, नगर भैरूदा मांय । 

पोस सुदी एकादशी, यह संवंव वनाय ॥ 





८ | जीवन : घूमता चक्र 


(तजे- द्रोण की) 


क्मचक्र फिर जाय पता नही भाई, महाराज, वक्तं क्व क्या भ्राजवेजी । 
अतः सम्पत्ति पाकर मन में मत गवविजी । टेर 


एक हरिपुरमेंथा सेठ गजाधर नामी, महा. पुजी कोडोंकीधरमेंजी। 
सब सेठो मे शिरोमणि था, इसी नगरमे जी ॥ 
दास दासी नौकर थे जिनके, गहरे महा. संतरी पहरा देवे जी । 
ग्रन्दर ्रानाचाहै रजावो सेट्सेलेवेजी॥ 
सम्पत्ति मे गया फूल सुने नहीं किसकी, महा. कभी श्रा दीन सुनावेजी ।।्रतः।। १॥ 


वहीं सेठ एक दानमल भी रहता, महा. पासन में नहीं रहीषारईदजी । 
करे सूव उपाय नहीं होय कमाई जी।॥ 
लानपान का साधन नहीं है घरमे, महा. दुःख से दिवस वितावेजी । 
एक दिन बोली नार आप कु ध्यान दिरावेजी 11 
यहां पर रहते सेठ गजाधर नामी, महा. कजं कुद उनसे लावेजी ।ग्रतः।1२।। 


यदिदोसौर्पये जो भिल जावे, उनसे महा. काम अपना चलजावेजी 1 
करो श्राप व्यापार लाभ उसमे हो जावेजी ॥ 
सुनकर सोचे क्या नैं उन्हे क्टुंगा, महा. याचना कभीनकीनी जी । 
ग्राज तलक भमै जाय कहीं नहीं उधार लीनीजी ।। 
फिर भी वक्त की वात सोचकर जावे, महा. हवेली में चल श्रावे जी ।ग्रतः।1३।। 


नहीं मिले सन्तरी द्वार पास मे, इनको महा. मेवन मेंसीवाग्रायारऊी । 
शय्या पर वैठा सेठ देखकर क्रोध मरायाजी।। 

कंसे यह्‌ श्राया विना इजाजत यहां पे, महा. नेमनकरदटालवतायाजी ! 
देदोदोसौ रुपये यही प्रागा भ लाया जी। । 4 

सुनकर के वृत्तान्त रोप मेँ वोला, महा. दाम क्या मप्तमे प्रावेजी वद्नं 


१६ 


दी प्राज्ञा, है कोई संतरी यहाँ पर, महा. धवका दे बाहर निकालो जी । 
यहा भ्रायाहै कंगाल नजरसे दूरा टालोजी 

लालनेत्र कर कहै सेठ यों सवसे, महा. हराम की नौकरी खावोजी। 
नहीं रक्लो कुद भी ध्यान वात मे मस्त हो जावोजी।। 

सुनकर के दे धक्का सन्तरी उसको, महा. सीदियों पर गिर जावेजी ।श्रतः॥५।। 


लगी चोट दिल माही अतिदुःख पाया, महा.नगर को श्रा दरसायाजी । 
नहीं जाना है म्रवे किसी पास्षमे यो बतलाया जी ।। 
मजदूर जा रहै करने को मजदूरी, महा. वातत उनसे कर लीनीजी । 
क्या-क्या करना काम वर्ह यह्‌ सव कहु दीनी जी ।॥। 
चलो संगमेश्राप काम मिल जावे, महा. मजूरी त्वरित दिलावें जी ।म्रतः।।६। 


कहे दानमल नहीं कृदाली घर मे, महा. श्रमिक यों शव्द सुनावे जी 
देदूगाएक मँ काम ्रापका सव वन जात्रे जी।। 

कोनी मजदूरी छः महिने तके उसने, महा. पास में पसे श्रवेजी । 
उनसे किया व्यापार लाभ प्रच्छाहोजवेजी॥ 

कुं समय वाद ही विधिने पलटा खाया, महा. द्रग्यसे द्रव्य वटावेजी ।।प्रतः।1७। 


हो गया कोटिपति चन्द समयके माही महा. काम भी दिन दिन-दिन वहृताजी । 
शुभ कर्मा के योग मनोरथ सवही फलताजी॥ 
सेठ गजाधर दिन-दिन घटता जावे, महा. सम्पत्ति सय विरलार्टजी । 
हाट हवेली वाग वगीचे गये विकार जी॥ 
टादमपरभीखानेको नहीं मिलता, महा कमं क्या नाचे नचाव जी ।[प्रतः।।८॥। 


दनक सव्र नौजं दानमल ने लीनौ, महा. वेदीनौकर रखनीनेजा ॥ 
ग्रच्छा देकर वतन उनकौ शिह्लित कीनेङी।। 

ध्रा जावे द्वार पर कौट मायिने व्राता, महा. राय साता नही जच 
रखना पूरा ध्यान ममी को यीं समन्त री ।  , 

मत्सी मदा व्यवद्वार सभीपरेन्नच्छा, महा. वहा च्व शरादर्‌ पाना ॥परतःा1६। 
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जाते की इच्छा हुई किन्तु शंकाया, महा. करी श्रपमान कडायाजी । 
कंसे जाकर कटु भाव यह्‌ मनमेलायाजी।। 
फिर भी दुःखसे दुःखित वहाँ चल श्राया, महा. हवेली भ्रन्दर जावेजी । 
देख .वहां का हाल हदय में विस्मयपावेजी॥ 
सुनकर सब से मीठे वचन विचारे, महा. पुण्य के फल यह्‌ खावेजी ।म्रतः।\११। 


मिला सेठ से गया भवन के मांही, महा. खुव सम्मानित कौनाजी । 
पकड हाथ वह्‌ उसे उच्च श्रासन देदीनाजी॥ 
पी बात क्या हुक्म होया फरमावे, महा. गजाधर यों बतलायाजी । 
दोसौ रुपये मिले यही म्राशा ले प्रायाजी।। 
दिये पांच सौ स्पये ततक्षण उनको, महा. श्रौर भ्राज्ञा फरमावेजी ।।श्रतः।।१२॥ 


वुला सन्तरी कहै स्थान पहुंचावो, महा. देख व्यवहार लजाया जी । 
गया सन्तरी साथ उसे घर तक पटहुंचायाजी ॥ 
वापिस आकर सेठ सामने रोता, महा. सेठ लख विस्मय पायाजी । 
क्याकारणरहै रोने का तन वह्‌ बतलायाजी ॥ 
यही स्थान वह्‌ सेठ श्रापको यहाँ से, महा. धक्का देकर निकलावेजी ।।ग्रतः।। १३॥ 


धक्का देने वाला दास भीँ हँ, महा. श्राप लख मू मनश्राया जी । 
कहा सेठ वह्‌ कर्हां आप यह्‌ भ्राश्चयं पाया जी ।। 
कहे दानमल वहु श्रमीर था पूरा, सहा. पता उनको था नाही जी । 
केसी गरीबी होती है दुःख भुगते कांई जी।॥। 
मै तो निकलकर श्राया गरीबी से ही, महा. भ्रनुभव सभी करावे जी ॥ग्रतः।। १४॥। 


दानमल पा सम्पत्ति दान मे देता, महा. धम्मं करणी नित करताजी । 
श्रावक ब्रत भ्राराधस्वगं माही जा वसताजी । 
्रज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मुनि यों कहता, महा. दपं तज प्रज जिनराई जी । 
जिनसे हो कल्याण भाव शुद्ध लेवो बनाई जी ।। 
जिन वचनो पंरवे ही श्वद्धाजमावे, महा. जगत से तिरना चावेजी ॥म्रतः।।१५।। 


व्यावर कर चौमास जैतारण श्राय, महा. मास मिगसर भुखदाईजौ । 
शुक्ला पंचमी वड़े ठाठ से वहीं मना्ई्‌जी। । 
चहं से किया वचिदह्टार मेड़ता श्नाये, महा. मागं मे श्रानन्दपायाजा 1 
स्थान-स्थान पर जिन वचनो का रंग वरसाया जी ॥ 

दो हजार तीस का वपं सदा मनभाया, महा. सभी दिल आनंद दछावेजी 11अत:।1 {६॥। 
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€ | लोभपापका बाप 


(तर्जः- द्रोण की) 


चार कपाय दुनिया श्रतिदु 


खदाई, महा. श्रात्म भव श्रमण वदवि जी } 
ट्ज्जत की होवे दानि, लोभ में 


ग फस जावे जी ।।टेर।। 

चिप्र पृच्र एक कणी माही प्राया, महा. पठन मे नित्ततमायासी। 
वारह वर्प ॑तक पटा, नहीं वह्‌ अ्रालत्त ताया जी।। 

हो गया दक्ष तव द्ृ्रा रवाना बहास, महा. णट्‌र रपे चलस्रायाजी। 

मात पिता लख पुत्रह्ृदय म त्रानन्द पावा जी ।॥ 

पाणिग्रहण कर लाया व्िदपी कन्या, मटा- माद से दिवस चितात्रे जी 11 दोर 1१।। 


रक दिवस दम्पति गोष्ठी नान कौ करते, महा, ग्व कर पत्ति फरमाधैजी । 

नमो मनम संया होय, उत्तर मिल जवेजी 11 

पटा लिखा नहि मुसा कोर यदाप, महा वधं प्रार्‌ वित्ताभैजी । 
व्याकरण छेद शरस काव्य समी कटस्य कराम जा ॥। 

नारी बोली म दरतनातो नहीं जत्रु, मह्यः प्रप्त पृद्धू करमादडो (121 


ऊोजीगद्सेमृटु दय वद्‌ पृछा, बहा. छत्र तुम पावो | 

पम पाष क साध प्मापु भुलतका दर मव ज 

मुनक शचं यह्‌ सौ प्पान्‌ मि श्राया, भद्ध प्यन पोत्र मभता 1 
चान नटीं मिका, मना म एष्ट दना 1 
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जगा उसे कहे कौन कर्हां से प्राये, महा. उत्तर दे भेद वतायाजी। 

जा रहा गुरुके पास श्रतः यहाँंपर मँम्रायाजी | 

पुखे तुम हो कौन भवन यह किसका, महा. सुणी उत्तर यों दीना जी। 

है गणिका का आवास वात सुन दुःख वह्‌ कौनाजी।। 

बोलाषपाप से कंसे श्रवदट्‌गा, महा. यहाँ पर श्रघ लिपटावेजी ।!होवे॥।५।। 


व्या बोली क्यों एेसे घवराश्रो, महा. खचं कुद्धं मुभसे ले जाभ्रो जी । 

रक्वे पांचसौ रुपये सामने दुःखे मत पावोजी॥ 

कपा करी श्रव भोजन यहाँ पर करना, महा. शीश वह्‌ रहा हिलाई जी । 

रहना पाप वहां भोजन कंसा दिया सुनाई जी ॥ 

वेश्या कहे यह्‌ ले लो पांच सौ रुपये, महा. देखकर सन ललचावे जी ।।होवे।।६।। 


ले श्राई्‌ भोजन थाल सामने रक्ला, महा. भोजन तो मै करवाञंगी । 

कव श्राए अवसररेसा हाथ से भ्राज जीमाञगी 1। 

इन्कार हुभ्रा तब दिये पांच सौ लाके. महा. मूख को चौड़ा कीनाजी। 
रखकर मृख में ग्रास, वैश्या दो थप्पड़ दीनाजी ॥ 

पंडित देखता रहा वात यह्‌ कंसी, महा. वैश्या उसको समभावे जी ।।होवे।।७।। 


जिसको कहते पाप उसी मे उलफे, महा. लोभ वश सव कर लीनाजी । 

ग्रतः पापका बाप लोभहै, यों कहु दीनाजी ॥ 

वापिस श्राकर वातनारसे कह दी, महा. ग्रन्थं लालच करवावेजी । 
त्यागो होय सुधार, पार भव से हो जावेजी ॥ 

श्राज्ञ' शिष्य सोहन' मनि यों कहता, महा. छोड लालच सुखे चावेजी ।।होचे।।८॥ 





९० | क्षणिक जिन्दगी : इतना ग्रहं ! 


(तजं -लावणी छोरी) 


कहे सद्गुरु हित कौ वातह्यामे धारो २। 
तन घन यौवन को पायत्तजो प्रहुकारो ।टेर।। 


संघ्या राग सम समभ क्षणिक उजियारो। 
पीपल पान ज्यु धिर नहीं है रहवारो ॥ 
कुञ्जर कान सम स्वभाव चंचल यारो] 
जिमक्षणमे होवे क्षीण विद्युत वकारो ॥ 
मत करो गवं तुम, ज्ञानी वचन विचारो ।।तन11१॥ 


एतिहासिक नगरी उज्जेनी नामी । 
घन जन से भरप्र नहीं है स्वामी।। 
दै श्रि मदेन भूपात्त व्हा का स्वामी । 
प्रजाजनों के लिए सदा दहित कामी ॥ 
दीन दुम्खी कौ करे सार संभारो ।।तन 11२1) 


उम नगरी मं नागदत्त व्यापारी । 
ससता श्रच्छा काम वद्धा धनघारी}) 
दिन-द्धिन दद ररी श्राय लध्मी श्रनपारी । 
सूये द्ृश्रा जग नाम तोम नुख्कारी ॥ 


ट ५ ५ 
तन्तु सेट्‌ दिल नृध्णा दुय प्रपान (तन 211 
नि व + 
= य ~ ~ श्त दमत --+* 
नृमर पतिं मृ कद त्वः वनृक्ाड ) 
॥ १ १ ॥ { क, * 1. न (नक 
यट दश सेट मैः दिनि अ र श्यी ॥ 
॥ अ ~ न्क [क [न [ 
द्रम (म सुन्दरः सला चद कम~ | 
२ [नवीनं (1 (0 (30 ~~, ४ इ: 3 
द 4 "ग 4 शर्‌ 4 £ ~ 4 
ध त 


ठर स्फीता निव्नप मन मे गट विवार अतुताा 


१, 
न्ध 


दुरदूर से जा कारीगर लाया । 
महीपति से भी म्रच्छा भवन वनाया॥ 
कह दीना सवको होवे काम सवाया। 
दाम लगे नहीं सोचो कुच भी भाया 
` होवे सुन्दराकार यह भवन हमारो ।।तन।।*५।। 


चित्राम करण हित चित्रकार बुलवाये। 
करो चित्र॒ दिल खोल सेठ फरमाये।। 
चहे सो वस्तु मिले वहां से लावे। 
नहीं सचे का कुं भय दिल मे खावे॥ 
रहे सात पीड़ी तक रग रोशन उजियारो ।।तन।1६।। 


धन मद में छक कर वार-वार दरसाता। 
रहे कायम मेरा नाम धाम वतलाता।। 
रगत इसकी उडे न यों समभाता। 
पावे वही इनाम कला दिखलाता॥ 
सून्‌ सभी मुख भवन वड़ो गुलजारो ।।तन“॥।७। 


उस समय वरहा मुनिराज भ्रतिशय ज्ञानी । 
भ्रा गये काये वश सुनी सेठ की वानी ॥ 
मन्द दिये मूस्काय मुनिमन जानी) 
कितना है जीवन शेष हृदय नहीं श्रानी।। 
आगे वट्‌ रहै सन्त॒ध्यान द्ुरियारो ।।तन॥८।॥। 


सेठ खडा हौ वन्दन मुनि को कीना। 
दया पालो भ्राशीष मनि ने दीना।। 
सोचे सेठ क्या कारण गुरु हंस दीना॥ 
है ज्ञानीं गुण भण्डार भविष्य मुक चीना। 
क्व॒ भ्रावे अ्रवसर करं वात निस्तारो ।।तन11६।। 


यों दिल मे सोचता सेठ -भवन पर श्राया । 
सेठाणी जी ने थाल वाजोट लगाया ॥ 
भ्रति श्रादर करके भोजन उन्हँं जिमाया। 
ले पंखा करती हवा सेठ सुख पाया ॥ 
पति मिले श्राप सम घन्य हुत्रा श्रवतारो ।।तन 11 १०॥ 
किन्तु श्राप मूख देख हृद दैरानौ। 
ग्रहो निश कर रहे काम भवन निगरानी ॥ 
नहि रसो धूप का ध्यान सुरत कमलानी। 
प्रतिदिन हौ रहा क्षीण देह चुखदानी ॥ 
कुद तो स्वास्थ्यका घ्यान श्राप दिल घासो ।तन 1१111 


२१ 


मजदूर काम कर रहे सभी तनं मन से। 
फिर भी धूपमें खड़े रहो निज तनसे।॥। 
सब होता जग में. काम भ्राज तो धन से) 
ग्रतः एक नौकर रख काम लो उन से।। 


सेठ कहे तज चिन्ता शांति दिल धारो ।।तन' 


गरव पूरण होने म्राया भवन हमारा । 
रंग रोगन हिति भ्रा गये हैँ चित्तरकारा॥ 
चित्राम वहां हौ जाय होय दटकारा। 
होगा श्रालीशन भवन सुखकारा |) 


दिल से मेरा सोच सभी तुम टारो ।।तन 


इस मन्न के हित एकं भूलणा लाया। 
चन्दन की लकड़ी कचन मे मंडवाया 11 
मंजिल सातवें भवन माहि रखवाया। 
खुश रहे यह श्रपना लाल सेठ फरमाया।। 


शुभ दिन प्रवेश का कव भ्रावे सुखेकारो 1।तन" 


वना रसोई धर तो साताकारी। 
नहीं श्राये दिक्कत हौ भोजन तयारी) 
जाली भरोखे भी रह `वायु कारी। 
धूप घृषएँं से वचू नाथ हर बारी) 


तात काट कर सेठ करे यों इशारो ।।तन~ 


ग्रहो श्राज तो केसी की तैयारी । 
किन-किन चीजों की शोभा करूंइस वारी ।। 
पुडी `क्चोरी खीर वनी गुलजारी। 
गुलाव जामुन की छवि देखो है न्यारी ॥ 


श्रापस में हंसी को छूट रह्यो फव्वारो ।।तन 


उस ही क्षण मां मृन्नं को ले प्रई) 
पिता गोद मे उसको दिया विढठाई।॥) 
कूच ग्रास दे रहा था उसके मुह्‌ मांही। 
की लघु शंका त्व गिरी थाल में श्राई।। 


फिर भीतठ दिलग्रायो नक्रोव लिगारो ।।तन 


उस समय मुनिवर गोचरी लेने प्राये । 
सेठ मठी वन्दन कर॒ हरस्राये ॥ 
चडे चाव से दोना. मिल लहुराये। 
मुनि सेठ -को देख मन्द. मुस्काये।। 
मुस्कान चे न 


~ 
= मः 
४ 


4१ 


“11 १२ 


"|| १३।। 


| १४ 


| १५।। 


11 १६॥।। 


सस्र विस्मित ह्रो च्रषासो ।1तन11१८॥ 


केर भोजन मुखवास लिया तिवारी । 
लेट पलंग पर सोचे हदय मंफारी॥ 
मुनिवर को रहस्य विन कभीन हंसी भ्रवे। 
मन की शंका टालू समय भिल जावे।। 


गहरी नींद ले उव्यो चार वञ्या रो ।।तन^ 


सत्वर चल कर सीधा हाट पर श्राया] 
खोल चोपड़े ` भवन हिसाव लगाया ॥ 
उस वक्त दौडता छाग हाट पे म्राया। 
काप रहा तन मन माहि घवराया॥ 


मुकं भाव से कहै मृत्यु से श्ररो 11तन" 


पीले-पीचे बधक  पकेडने श्राया । 
देल छाग कीः दशा सेठ दरसाया॥ 
ले लो मुभसे मोहर षोड दो भाया। 
कहे कसाई चार मोहर मे लाया | 


पांच मोहर विन दहै नहीं योः देणारो ।।तन 


मुक्त करा नहीं सका सेठ ` उप्र ताई। 
ला श्रन्दर से छाग दिया सम्भलाई।॥। 
उस वक्त मुनि भी कारणवश गये प्राई। 
सेठ वन्दना की गये मनि मूस्काई। 


उस वक्त सेठ कहै शंका मेरी टारो ।।तन 


मुनि कहै यदि संय हरना चावो। 
सुशी-सृशी ` तुम स्थानक माहि भ्रवौ ॥ 
जो भी दिल मे शंका हो वतलाश्रो । 
निशंक होय कर पृद्धो भयः मत लाग्रो ॥ 


यों कह कर मुनितो श्रये स्थान संभारो ।तन ^ 


सायंकाल चल सेठ स्थानक मे स्राया। 
कर वंदन ्रपना भाव समी दरसाया॥ 
जत्र चित्रकार से कही श्राप मृर्काये। 
क्या कारण दहै गुरूदेव मुे फरमाये। 


“11 १६।। 


"|| २५।। 


11२१ 


| \२।। 


# 


मूनि कहे तुम भ्रपना शव्द सम्भारो ।तन 11 २४८।। 


सेठ कहै वे शब्दः स्मरण मं श्रये) 
कहा उन्हं मै रा रोणन चमकाये ।। 
सात पटी तक वह नहीं उडने प्रये। 
सुन करके मूनिराज उन्हे द्नाय।। 


तेरी आयु कितनी दिलमें जरा विचारा (नन 


२.९ 


१.३३ 


चन्द समय का वास यहां से जाना) 
है सात दिनों का केवल तु महमाना।। 
घन धाम सभी तज होना तुभे रवाना। 
सात पीदी की बात करे मस्ताना | 
इस जीवन मे विश्वास नहीं है पल रो ।।तन 


कुं लाकर स्रातं ध्यान सेठ दरसावे। 
क्यों भोजन करते मन्द हंसे बतलावे ॥ 
मुनि कहे नहीं बात कहन दिल चावे) 
सुनी सेठ जी सग्रह भ्रजं सुनवे॥। 
मम दिल कौ शका मेटो होय उपकारो ।।तन 


ग्रति अग्रह को देख मुनि फरमाया। 
जिस मूल्ल को ले गोद श्राप रमाया।। 
पेणाव किया भोजन में कोध नहीं श्राया । 
वह्‌ है पत्ती का यार याद में लाया॥ 
त्‌ मार उसे एकान्त हृभ्रो हत्यारो ।।तन 
वह॒ मर कर भ्राया नारी गभे के मांही। 
जव जन्मा तुमने वाटी खूब मिठाई ॥ 
यही लगावे कलंक कुल के मांही। 
सम्पत्ति करेगा नष्ट होय दु-खदाई 1) 


भेद पयो दरसाय भविष्य को सारो ।।तन 


बात तीसरी वक्रे की दरसाई। 
तव॒ मूनिराज ने दीना भेद वताई॥ 
वह पूज्य पिता हैँ तेरे सुनलो भारई। 
मरने के दुःख से भ्राया शरण के मांहि।। 


`" ||२६।। 


“““* || २७॥। 


"| |२८।। 


“**।|२६॥। 


कातर दृष्टि से कहता मुभे उवारो ।।तन“*11३०॥ 


जोड-जोड़ कर ग्रति हर्षया । 
उस घन वदले गहरा कम कमाया।। 
वह एक कृषक से केम दे ज्यादा लाया) 
मर वकरा हौ वह॒ उस किसान घर प्राया ।। 


विन भुगते कमफल होवे नहीं दुटकारो ।।तन ““।।३१॥। 


त्‌ दे क्सायी के हाथ कजं भुगताया)। 
दसय तरद्‌ ग्रामा भोगे कमं कमाया ॥ 
संसार जाल मे फंसक्रर मान भुलाया। 
वह्‌ भव चक्कर से पार नहींद्टो पाया ।। 


दरतः समश कर्मो से कसे किनारो 1।तन“11३२।। 


रद 


श्लोक : - संसारः सिन्धु रूपश्च, मीन हूपाए्च मानवा । 


जंजाच जाल कूपश्च, काल रूपश्च धीवरः ॥ 


नागदत्त ने सुनकर गुरुवर की वाणी । 
संसार जाल लख मन में एेसी ठनी॥ 
वच्‌ कर्मं से उपाय लीना जानी । 
मिया देऊ भवजाल समय शुभ मानी ॥ 
कर जोड कटै गरुराज भवोदधि तारो ।।तन।३३।। 


त्याग द्या संसार बनते ्रणगारा। 
ज्ञान क्रिया से कीना जन्म सुधारा॥ 
जसा देखा कथन, भजन में ढारा। 
किया कम ज्यादा का मिथ्या दुष्कृत सारा ।। 
प्ररिहंतादिक श्रात्म साख उच्चारो ।।तन।३४। 


क्यों थोड़ी जिन्दगी खातिर कर्मं कमाभ्रो। 
घर्म-ध्यान कर जीवन सफल वना्रो ॥ 
श्राज्ञ' कृपा सोहन कहै हये जमावो । 
जिससे नहीं हो भ्रस्त समय पद्ठतावो।। 
सम्यगज्ञान से काटो कमं को भारो ।"““तन।।३५॥ 





११ सेवा से मेवा मिले 


(तजं-हो भवियण मंगलिक शरणा चार) 


स्वाथं तज सेवा करे हो भवि, वही पुरुष पुण्यवान । 
सेवा से मेवा मिले हो भवियण, पावे शिव गति स्थान ।। सेवा ।१। 


किसेवाधमं कोटौ भवियण,धारोहो भव पार ।टेर॥ 
मगध देश नन्दी गाव में हो भ०रहै विप्र एक दीन। 
सोमिल नामे ब्राह्मणी हो भण्नारी धमं प्रवीणा || सेवा ।२॥ 
नदीसेण एक पृच्र है हो भ० खूप घणो कुरूप। 
धृणा करे लख कर उसेहोभ० कमं उदय ्ननरुप ।। सेवा ॥३॥ 


मात-पिता दोनों गये हो भ० काल गाल के मांय। 
एकाक वालक रहा हो भण०्मामाघरले जाय ।। सेवा ।1४।। 


काम करे घर का सभी हो भ० रोटी कपड़ा पाय। 

कड्‌ वर्पोके वादमेदहौ भवि० नंदीसेण मनलाय ।। सेवा ।।५। 
ग्रन्य स्थानम जा रह हो भ० यहाँ नहींदहै संभार । 

जाने लगा मामा कहै हौ भ० यह्‌ क्या किया विचार ।। सेवा ।1६॥ 


यहां रहेगा तो तुभे हो भण दू कन्या परणाय। 


।३। 


वात मान कररह्‌ गयादौ भ० उमंग मनमें लाय ।। सेवा ।७॥ 


मामा ने निज सातो ही हो भ० कन्या पास वुलवाय। 
नंदीसेणके साथमे हो भ० कौन व्याहना चाय ।। सेवा ।।८॥। 


सातो ही चण यों कहे हो भ० मरे जहर हम खाय। 
इनके संग हरगिज नदीं हो पिताजौ जादी करना चाय ।) मेवा 11€॥ 


नंदीरोण सुण वार्ता हो भऽ गया मन में मुरभाय। 
इस जीवनसे दहै मलादहौ म० मरना ही मृखदाय ।। मेवा ॥१०॥। 


> 
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चला वहां से एक दिन हो भवि० पर्व॑त ऊपर जाय] 
भपापात खाने लगा हौ भ० मुनिवर यों फरमाय ।। सेवा ।!११॥। 


मर मतमरमत बात सुण हो भ० राया मुनिवर पास) 
उपदेश सुणी दीक्षा ग्रही हो भण लीना श्रभिग्रह खास ।। सेना ।१२॥ 


बेले-वेले तप करू हो गुरुवर जाव जीव लग धार। 
रोगी श्रादिसंतकीदहो गुर० सेवा करू ह्रवार ।। सेवा ।1१३॥ 


इन्द्र सभा मे एक दिन हयै भण० देवों से वतलाय। 
नंदीसेण मजबूत है होभ°सेवा धमंके मांय ॥ सेवा ।1१४॥ 


दो देवों के नहि जमी हो भऽ प्राये परीक्षा तांय । 
इक रोगी हो अरण्यमेंहो भ० एक सुनि प॑श्राय ।। सेवा ।1१५॥ 


वेते का था पारणा हौ भवि० लाकर वटे श्राहार। 
देव मुनि भ्रायात्ृदाहोभ० कहता यों ललकार ।। सेवा ।(१६। 


सेवा भावी कहला रहा हौ मु० जग मे ढोंग रचाय। 
वृद्ध गुरुमम रोग हो मून०्जंगल में दुःख पाय ।1 सेवा 11१७] 


सुनकर तज दिया ग्राहार को -हो मुण्यों बोले कर जोड़। 
` सवर हुई नहीं इसलिए हो मु° नहीं म्राया उस ठौड़ ।। सेवा। १८॥ 


देव मनि यों बोलिया होः मु० लावो वौोवणं लार] 
घर-घर मे घूमे मुनि हो मु° फिर गये कर्ईदघर हार । सेवा ।१६॥। 


सूता जल पाय। नहीं हो मू हो गई ज्यादा देर। 
देव मायासे ्रसूकताहो मु° हो गया जल चौफर ।। सेवा ।२०॥। 


थोडा जल मिला सूभता हौ मु° एक गृहस्थ घर माय । 
जव पहुंचे मुनिवर वहां हौ मु° वृद्ध कटे कटु वाय 1! सेवा ।1२१॥। 


दुःखे पाऊ श्रति देरसे हो मुन्क्यों की इतनी वार। 
नखर वचन कही वार्ताहो मु° क्षमा करें ्रणगार ।। सवा ॥२२।। 


साफ करी भ्रतिसार को हौ भ०श्ररज करे कर जोड़ । 
श्राप पधारो शह्रमें हो मु° सव साधन उस ठड्‌ ।। मेवा ।।२३॥ 


वृद्ध मुनि इम चोलिया हौ मु० नहि शक्ति मुक माय । 
नंदीस्ेण मूनिवर कहे हो मु° ले स्कन्ध विटाय }) मवा )1 २८1 


वैठाकर खंघे चले हो भ< वृद्ध क्या अतिसार । 
सव णरीरमलमूव्रसेहोमूर दीना सदय दिनार ।। नेय्रा ।1२५॥। 


३९१ 


दुगेन्ध अति तन परहूर्ईहो भण० नहीं की घृणा लिगार। 
कितना क्ष्टयेपा रहे हो मू° तपसी करे विचार । सेवा ।२६। 


जल्दी चलकर स्थान पे हो मु० करवाऊ उपचार। 
सद्य चले तब यो कहै हो मूण्हो रहा सेद अ्रपार।। सेवा ॥२७।। 


देवज्ञान से देखियो हौ अ्रवि० घृणा नहीं मनमांय। 
करुणा भाव गहरा भरा हौ भ० देव मये शरमाय ।। सेवा ।।२८॥। 


घूसते स्थानक साधूजी हो भ० रूप लिया पलटाय। 
चरण पड़ी कहे देव यों भ० सुनी प्रशसा आय ।। सेवा ।२६।। 


देव सभामेंडईइन्द्रने हौ भे०गुण कतेन किये ग्राज। 
जंची नहीं दिल में सही हो भ० श्रये परीक्षा काज ।} सेवा ।॥३०।। 


क्षमा सेवा तप देखने हौ मु० हुश्रा पूणं विश्वास । 
इन्द्र कही सव सत्यहैहो मु० कहू गये श्रमर श्रावास ।। सेवा ।।३१।) 


संयम पाला मूनीश ने हो भे० वषे बारह हजार । 
ग्रत निदान धनदारका दहो भ० कर गये स्वगे सिधार ॥ सेवा ।1२२।) 


वीस सागर सुखे भोगने हो भ० यादव वंशम प्राय) 
श्री वसुदेव गुण रूपमे हो भण्स्त्री वल्लभ कटलाय ।। सेवा ॥।३२।। 


प्राज्ञ" कृपा 'सोहन' सुनि हो भ० सुनकर हिए जमाय। 
सेवा धर्म दिल धारन्यों हो भ० जन्म-मरण मिट जाय ।। सेवा ।२३४।) 
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१२९ श्रंख मीची : सब पराया 


(तजं--लावणी छोरी) 

` सुख सम्पत्ति पाकर फूलो यहां मत प्यारे । 
मिच गई भ्रांख नहीं जावे साथ कुछ थारे॥ 

त्‌ घर मे वैभव ` देख श्रत्ति हरसावे। 
केर-कर के श्रन्याय भ्रथं निपजावे।। 
हाठ हवेली भवन ` बडे वनवावे। 
करके संचित कमं नहीं शरमावे।। 
क्या होगा श्रागे मन में तहीं विचारे ।१।। 


धारा नगरी का भूप भोज महाराया। 
दीन दुःखी प्रतिपाल प्रजामन भाया । 
है सरस्वती का पत्र गुणी गुण गाया ॥ 
बड़े-बड़े पण्डित भी रहे इन छाया। 
किया खूब विस्तार विद्या का सारे ।।२॥ 


श्लोक--ग्रय धारा सदा धारा सदा लवा सरस्वती । 
पंडित मंडिता सवं भोज राजे महि स्थिते ।। 
ग्र्यः धारा -निराधारा निरालम्बा सरस्वती । 
पंडित खंडिता स्वे भोज राजे ` दिवंगते ॥ 
इस नगरी -मे भ्रू देव विप्र रहै नामी । 
है विद्या का. भेण्डार लक्ष्मी की खामी ॥ 
सरस्वती हो सन्मुख उससे बोली । 
रखना मेरौ वात हृदय मे तोली॥ 
मै ह प्रसन्न भ्रव संग रहुगी धारे ।।३॥ 
किन्तु शतं एक शलोक कहीं सुन सेवे । 
वह होय अधूरा उसे पूर्णं कर देवे।। 
यदि छोड श्रघूरा जिस दिन तु चलदेवे। 
उस ही क्षण द्र छोड ध्यानमंलेवे ॥ 
यो सरस्वती कह गई निज आयारे 11८11 
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सरस्वती है लक्ष्मी नहीं घर मांई। 

इससे विग्र रहा दिल में भ्रति दुःख पाई ।॥ 

रक्खा सुबह का सुबहु कहींसे लाई। 

ग्रब चिन्ताशामकोहो रही है मन माई। 

कहां से लाकर रक्छु रहा घबरारे।।५॥ 


विप्राणी कहे नाथ अ्ररज सुन लीज्यो। 

नहीं रहा प्रन्न घर मांहि ध्यान कुलं दीज्यो ॥ 
होवे शाम को भोजन वस्तुएँ लाज्यो ] 

नहीं तो भूखा रह कर रात बिताज्यो ।। 

सुनकर विप्र दिल मांहि एम विचारे । ६) 


क्या उपाय कर लाऊॐ नाज धर माही । 
जितने मे उसके दिल मे ठेसी श्रारई्‌।। ` 
विन चोरी के हाथ लगे कु्नाहीं। 
चोरी करते जाऊ रात के साहीं।। 
मध्य निशा में निकला धर से बवारे।।७)) 


वहु चोरी करने किसान धरमें जावे) 

उस वक्त नार निज पत्तिसे यों दरसावे). 

मेरी फट गई साड़ी चारों श्रोर दिखवे। 

धिस गई जवां पर श्राप ध्यान नहीं लवे ॥ 

कहे किसान नहीं दाम पास में म्हारे ।॥८॥। 


सुनकर विप्र चल दिया वहाँ सेश्रागे। 

सेध लगा कर देखे सेठजी जागे।। 

वहां सोता सत्र जगकहै हौ किसमे लागे । 

ग्रभी देखलो घडी मेँ वार्ह वागे॥। 

फरक आ रहा दो श्राने का प्यारे ।1€।। 
शं यहां न चोरी करके श्रागे जाऊ । 

¦. नहीं पावे द्‌ःख र्म व्हा घन ल आऊ 11 

यहां से यदि म कु भा तेकर जाॐ 1 

पावेगा यह दुःख इन्द न सताऊ ॥। 

उस दही क्षण चल श्राया भाज नृप द्वार्‌ 11 १०।। 
सच सोते सन्ती सीवा महत मंप्राया) 
नवलता देखकर हार्‌ हदय हरन्ाया ॥ 

ग्रभी उख ने आड हो मन चया) 

सत गह नोय की नीद देख वराया 1 

दिप केर साच दे जाक माका पारे {1{१।। 
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नहीं श्रा रही नींद नृप मन मेरेसे घारे। 
प्लोके करू तैयार समय शुभ कारे) 
निज का साधन. श्रावे उसमे सारे 
यौ सोच श्लोक को मुख से वह्‌ उच्चारे ॥ 
इन्द्रानी सम म्रन्तःपुर है म्हारे 11१२ 


श्लोक-- चेतौ. हरा. युवतयः स्वजनोऽनुकूलः । 
सट्रान्धवा प्रणति नस्र गिरष्चव मृत्या-- 
गजेन्ति दन्ति निवहास्तर लास्तुरगाः 
संमीलने नयनयोनेहि किचि दस्ति। 


प्रनुक्रुल स्वजन रच बांधव नमते सारे, 
म्राज्ञापालके भूत्य हुक्म नहीं टारे ।॥ 
मद करते हस्ती श्रष्व पवन गति वारे] 
हो गये तीन पद भोजं भूप भ्रव धारे॥ 
, चौथे पद में रक्ु किसको लारे।।१३॥ 


बार-वार नृप बोले नींद नहीं ग्रावे। 
सुनकर विप्र यों मन में ठेसे लावे।। 
यदि यहां से जाॐ वीणा वादिनी जावे! 
वोल्‌ कुछ भी भप मुके पकड़ावे।। 
सांप छचृन्दर सी गति हो गई यहाँ रे ॥१४। 


प्रन मूर्ख बन जीने से मरना ग्रच्छा) 

वस हिम्मत भ्रा गई वोलन की हुई इच्छा ॥ 

जिस दिवस नेत्र मिल जाय वोल कटं सच्चा । 
जिसको मान रहामेरा वह्‌ सव कच्चा ।। 

सुनते ही भूप का सारा मद उतरारे।१५॥ 


सच्ची कहं रहा वात प्रांख मिच जावे। 
धरा रहे घन धाम काम नहीं सावे ॥ 
कौन सन्तरी मूको यह सुनावे । 
श्रजे करे हम इतनान्नान कहं पावे | 
करो निगाह है कौन पुरुष तव यहां रे ।१६।। 
मै हं चोर चोरौ करने को ्राया। 
सुन शब्द भूपति विस्मय मन मेलाया॥। 
है यह पूणे विद्धान्‌ श्लोक वनवाया। 
पूरा कोना जिसि न मै कर्‌ पाया 11 
पटह्रेदार से कहा लाना समा म्भारे 11१८ 


= 
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प्रातः सभा में हाजिर विप्रको कीना । 
सुनकर सारा हाल द्रव्य बहु दीना ॥ 
तुम सा बसे विद्वान्‌ ध्यान नहीं दीना। 
कर चौथे पद को पूण शान्त मम कोना ।। 
उसदिनिसे मौत को याद रखे राजा रे।।१८॥। 


सुनो बन्धृश्रो मत उलो जग माही । 
करके सुकृत ले लो खुब भलाई। 
` श्रच्छा श्रवेसर आया हाथ के मांई।। 
गुरं वचनों का पाकर हये जगारे।।१९॥ 


'्राज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि सुनाये। 
समभृदार वह सुनकर ध्यान लगाये ।। 
कर चातुर्मास भीलवाड़े से बेगू आये। 
दो हजार बत्तीस मृगसर युखं पाये ।। 
सुदि पूनम दिन वार भलो गुरूवारे।।२०॥ 
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१३ मनुष्य नहीं, पुण्य बोलता हे 


दोहा :-- सुगरुदेव श्रु धमं ही, करदे भव जल पार। 


, गुरु श्राज्ञ' क सव मिली, जय बोलो नर नार ॥ 
( तजं : द्रोण ) 


कर सुकृत का काम यदि सुख चावे मा० यही संग मांहि जवे जौ। 
पुण्यवान जहाँ जाय वहीं भ्रानन्द प्रकटावे जी ।।टेर॥। 


जयवन्त शहर में सेठ विजय सुखकारी मा० शुद्ध श्रावक व्रत पाले जी । 
सदा करे धर्म ध्यान भ्रा जिनवर की चालेजीौ। 
सेठाणी भद्रा पतित्रता गुणधारी मा० दान देने मे शरी जी । 
प्रनाथ श्रपंग श्रसहाय जनों की सहायक परी जी । 


लाखों का घरमे माल भ्रानन्द नित वरते मा० भावना उत्तम भावे जी ।।१॥ 


ज्ञान, मान, धन पुण्य पुत्र हैँ जिनके मा० जोड़ चारों को नामी जी। 
पट लिखकर हुशियार हुए नहीं कुछ भी खामी जी । 
भ्रच्छा योग लख सेठ कंवर परणाया मा० रहं सव श्रानन्द माही जी । 
ग्रलग-्रलग दिया सेठ काम सबको संभलाई जी । 


काम सराफा बड़ा पुत्र करता है मा० .वजाज दूना कहलावे जी ॥६॥ 


करे तीसरा काम करिराणा वेच मा० चौथा कुदं भी नहींकरता जी । 
माता पिताके श्रमित प्रेम में मस्ती भरता जी। 

धमे साधना करने मे जी लगता मा० श्रीर्‌ कुछ भी नहीं भावे जी । 
यह देख व्यवस्था भोजायां नित जलती मा० देवर यों वेठा खावे जी 11 ३॥ 


[५१ 


सास सुसर भीं करे बढ़ाई इनकी मा० हमारे पति दख पावे जी । 
रात दिवस करे काम चैन चित्तमें नहि लावे जी। . 
ग्रतः ्राज ही निज-निज पति को कहकर मा० श्रलग इनसे हौ उावेडी। 
ग्रपने हकं का माल सभी हम अव वटवावेंजी । 

फिर खवर पड़ेगी कंसे माल उडावें मा० सोच पति पामे जाव ठौ 1; ८1। 


९11 


४। 
भे 


ग्रपनी-प्रपनी बात कही पति श्रागे मा० करो धन का बंटवाराजी। 
शामिलमें नहीं रहँ यही दिल मांहि धारा जी। 

सुनकर सव ही कहं भ्राज क्या कहती मा० प्रेम से समय गजारे जी। 
जौ मिले उसी में भ्रानन्द है यों कहते सारे जी। 

कई वक्त बात दी टाल एक नहीं मानी मा० नारियां व्यथं सुनावे जी ॥५॥ 


किन्तु ओरौ रते नित इन्जेक्शन देतीं मा० प्रसर कर गया मन माही जी] 
यह कहती हँ सच वात मानलो होय भलांई जी । 

मिलकर तीनों पुत्र जनकसे बोले मा० करो धन का वंटवारा जी। 
ग्रलग-म्रलग रहं यही हमारे मन में धारा जी । 

सुनकर उनको बात पिता यों कहता मा० मेरे दिल मेँ यह श्रावे जी1)६॥ 
पहले चले हम सब देशाटन करने मा० वाद में करू बंट्वारा जी। 
हौ जावौ तैयार विलंब तज करके सारा जी। 

जनक श्राज्ञापा चले मणिपुर श्राये मा० शहूर लख हो गये राजी जी। 
धर्मशाला में रहै जगह लख करके ताजी जी । 

वड्‌ पुत्र को बुला पिता यों कहता मा० खचं ज्यादा नहीं श्रावे जी ॥1७॥। 
ग्रतः रुपये पचास श्रभीले जाश्रो मा० कमा सवको जिमावोजी। 
पुनः रस्पये मूल मे लाकर संभलावो जी । 

श्राज्ञा पाकर श्राया शह्रके मांहीमा० कमाकर भोजन लाया जी। 
सवको हलवा पडी मौज से सुव जिमाया जी । | 

दूजे दिन जव गया दूसरा लाने मा० कमा कर वह॒ भौ लवे जी ।॥८॥ 
किया चूरमा वाटी पेट भरखायामा० तीसरा दिन जवग्रायाजी। 
गया तीसरा पुत्र कमा कुर वस्तु लाया जी । 

फलका सन्जी वना जीमने वंठे मा० सभी के दिल मेंआवेजी। 
ग्रव कनिष्ट पुत्र क्याकमा हमे भोजन जीमावे जी। 

प्रति दिन हमको मिला उतरता खाना मा० भूख कल पाती भ्राये जी ॥६।। 
चौये पत्र को द्रव्य दिया चौथे दिन मा० कमा कर्‌ भाजन लाप्नां जा 
कटा पिता ने वना माल सवको जीमाग्रो जी । ४ 
सजकर तन श्रंगार वहां से चलत्तामा० शहर क बाहर्‌ श्राया जा | 
देखा श्रच्छा स्थान सो गया तर कौ दछायाजा।  _ 

पग फरलाते मिद्रीदहटी भूमिक माण कटय एक पय म प्रति जा १५१ 
नम्या उयकर भगा चक मोहरा न मा० दीनारे दुद्धत चलि ज । 

स्नेप भमि यें रखकर्‌ गोन च्छति, द्दिया ज्ी। व 
श्रादर हतका हाद वान यों कनी मा० मिटा वृद्ध वनात ठी । 
भिसो पटर दाम मान उन्दी मिले उवे क 
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सारे गांव मे दिया निमन्त्रण सबंको मा० जीमने हित वहां भ्रावे जी। 
सन्त विलास बगीचे में वह्‌ स्थान बतावे जी । 

लोग कहं यह्‌ कौन लक्ष्मी पति म्नाया मा०रहासवको जीमाई जी। 
जयवन्त शहूर का विजय सेठ रहे नाम सुनाई जी । 

लेकर निज परिवार यहाँ परभ्राया मा० वही सबको जीमावे जी ।१२॥ 


पिता पास श्रा पत्र ्रजं यो करता मा० पधारो बागके मांहीजी। 
ग्रा रहै भ्रनेकों लोग जींमने हषं भराई जो । 

रंग बिरंगे सज कर अम्बर भारी मा० नारियं गायन गात्ती जी। 
ग्रनेक समूह्‌ से बनकर देखो बाग में जाती जी । 

सुनी पिता जव भ्राश्च्यं मन मे लाया मा० कहाँ कैसे जीमावे जी ॥१३५ 


कहा पत्र ने भरे माल के गाडेमा० शंका सब दिलसे त्यागो जी। 
कमी नहीं पकवान बहुत जीमण में लागो जी। 

सोचे सेठ क्या मेरे नाम से लाया मा० कजं करके जिमावेजी। 
यह्‌ दिलमें श्राई्‌ बातसेठ का मुख कुम्हलावे जी। 

देख सेठ का चेहरा पुत्रयो बोला मा० आप चिन्ता नहीं लावे जी ।। १४॥ 


दिया मेद सव सोलसेठकेभ्रागे मा० सेठ सुन भ्रानन्द पाया जी। 
वड़े चाव से कुटुम्ब संग ले बाग में प्रायाजी। 

खूव करी सम्मान लोग जीमावें मा० कमी नहीं रक्खो कई जी। 
जन मन हो श्रानन्द भिठई्‌ वही विलाई्‌ जी । 

रुच-रु्च कर भोजन किया सभी नरनारी मा० मालकमीन प्रावि जी ॥१५॥1 


जीम सभी मुखवास लिया यौ बोले मा० सेठ का दिल है गहरा जी। 
अति प्रसन्न है चित्त देखलो खिल रहा चेहरा जी । 

जिनका यह्‌ परिवार पुत्र भी एसे मा० लोक में यश फंलवे जौ । 
आई लक्ष्मी हाथ लाभ उसका ले जावे जी । 

इस तरह प्रशंसा करते सभी सिधावे मा० सेठ सुनकर हपवि जी ।\१६॥ 


सभी काम से निपट सेठ यों सोचे मा० अ्रभी इनको वतलाङऊ जी । 
पुण्य विना नहि मिले जगत में यह समाऊं जी । 

पत्र वुला कहे द्रव्य कहाँ से लाया मा० पुत्र कहै मु संग चालो जी । 

ले गया जंगल के माहि कहे यह्‌ द्रव्य निकालो जी । 

देख भ्रथं को मात पिता अररु भाई मा० भोजायां अ्रचरज पावे जी ॥१८॥ 
घन गहरा लेकर वापिस निज घरं श्राये मा० पिता सव को बुलवावे जौ । 
अ्रवकरोग्रथं का भाग सभी श्रागे दरसावे जी। 

सुनकर सव रहे मौन एक नहीं बोले मा० भावयोंमनमेंलाव जा । 

ना जाने किसके भाग्य लक्ष्मी ठह्रावे जी । 

ग्रतः सभी मिल कहं पिता के त्राय मा० नहीं हम धन वंटवावे डी 111. 
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पिता कह यह खेल जगत के सारे मा० पुण्यवानी से चलेजी। 
जब घटे पुण्य तब प्राय नहीं कोई संभाले जी। 

रहे एक भी पुण्यवान नर जहाँ पर मा० सदा नूतन सुख ्रवे जी। 
जहाँ पड़े नजर वहाँ स्वयं लक्ष्मी हाजिर हो जवेजी ) 

ग्रतः ईर्ष्या छोड रहो भ्रानन्द में मा०श्रेष्ठ शिक्षा दरसावे जी ।१६॥ 
उस दिन के पश्चात्‌ रहै सव मिलकर मा० सेठ दिल भाव योँभ्रावेजी। 
छोड सभी जग जाल संयम मन माही भवेजी। 

उस समय वहं पर धमं घोष मुनि श्रये मा० सूचना पा हषवि जी। 
दशन कर सुन वाणी चित मेँ श्रानन्द पवेजी। 

, विजय सेठ जग त्याग मुनि ब्रत लीना मा० संयम में जोर लगावे जी ।२०॥। 
करके करणी स्वगं में मनि पधारे मा० जोड मुनि सोहन गावे जी । 
केम ज्यादा यदि कियावो मिथ्या दुष्कृत धावे जी। 

'्राज्ञचन्द्र' गुरुदेव महा उपकारी मा० दया के हैँ भण्डारी जी । 
ज्ञान किया शुद्ध पाल क्षमा गुण लीना धारी जी) 

दो हजार चौवीस पाश्वं जयन्ती मा० देवलिया कलां मनावे जी ।२१।। 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ 





~+ 


१४. | जेसी करणी : वैसी भरणी 


(तजं- लावणी खडी) 
किये कमे नहीं चृटे बंधन, सुनलो देकर दोनों कान । 
दुःख देने पर दुःख पावेगा, इसमें संशय नहीं है जान ॥ टेर ॥ 


सुजानगढ़ के आस-पास, एक ढोगरास है छोटा ग्राम । 
जहां का स्वामी शूरवीर, नरवीर कृष्शसिह रेतसा नाम । 
एक समय सुसराल से लाये, बैठा उट पर वे निज नार । 
जंगलमेंश्राते योँवबोली, सुनो श्राप मेरे भरतार। 


खोटी--इतना समय हो गया, रही मँ घर पर। 
खाया नहि प्रज का मास्‌, कभी ` भी रुच कर ॥ 
ग्रतः पुष्ट यहु देवे, बकरा लाकर । 
तभी तृप्ति होगी, दिल में यह्‌ खाकर । 
कहा ठाकुर ने मौका पाकर, इसका रखू गा पूराध्यान।। १॥ 


ग्रजको चुराएक दिन, ठाकुर दीने ऊपर कटि डाल। 
निशा हुई तव ले प्राया घर, काट दिया उसको तत्काल । 
मनमानेदंगसे खाकर के, खुशी मना रहै दम्पति वाल । 
कंसे बदला चुका सकेगे, नहीं सोचा अगे का हाल । 


खोटी- कुछ समय वाद ठ्कुरानी वालक जाया । 
माता-पिता व जन-जन मन हरसाया । 
किया खूब ही खर्च श्रानन्द मनाया। 
फिर भावसिह यह नाम पिता दरसाया। 
भ्रानन्दसे दिन निकल रहे है, दोनों के दिल हं महान्‌ ॥ २ ॥ 
विवाह योग्य हो गया कवर, लख संवंघ कीना अच्छे स्थान । 
पाणिग्रहणपर बुला लिये दूर-दूर से निज महमान । 
वराते चद्ते कवर हो गया, मूर्टाखा सहस्रा वेभान । 
लोक सभी चिन्तित हो वटे, पितता पत्रमे कहे दे घ्यान। 


४१ 


छोटी-््रख खोल कर पुत्र पिता से कहता) 
मै वही हं ञ्रज, जो उदरासर मे रहता ॥ 
वह लेकर वदला, परभवं मांहि सिघाता। 
यह्‌ कह कर मीचे नेत्र रहै पट्धताता ॥ 
श्राज्न' प्रसादे 'सोहन' मुनि कहे'दुःख देकर दुःख पावे महान्‌ । ३॥ 


१५ | मित्र वही जो हरे विपत्ति 


(तजे- लावणी खड़ी) 


श्रपकार तजो, उपकार करो, श्रहुसान कभी मत विसरावो । 
काम पड़ेपर मददकरो, यदिमला श्राप श्रपना चावौ।। टेर ॥ 


बीसलपुर में सेठ सुगन का, चलता था प्रच्छा व्यापार । 
खूवे नामभ्ररु कामहाथमे, करतादहै गहरा रुजगार। 
एक समय ले लिया माल वहु, रखे वेकमेंले कल्दार। 
भावोमेंकुछ मंदीभ्रा गई, करें वेके वाले तकरार। 
दौरे चला मंदी का तव, कहै रकम सुगन से भट लावो ।। १॥ 


नहीं साथ मे साधन ठेसा, नकद उधारी लेग्रावे। 

सभी जगह फिर गया, रकम हित कौड़ी एक भी नहि पावे । 
हताश हो गया सुगन, हृदय में सोचे यदि कुडकी श्राव । 

तो बनी बनाई इज्जत, क्षण मे सभी देर यहाँह्य जवे। 

उसी समय नोटिसनले श्राया, जल्दी रकम सव भुगतावो ॥ २॥ 


उसी नगरमे मित्र युगनका, यशोमद्र रहता धनवान । 

किन्तु परस्पर कुछ कारण से, हो गई गहरी खींचातान । 
ग्रापसमें नहीं वोले मूख से, कमी न होता क्षणिक मिलान । 

कई वषंहो गयेन कीना, एकं दूसरे का वै घ्यान। 

सुनी अचानक वात युगन की, कहा मूनीमों सेजावो।३॥। 


सभी सूचना लाकर मुभको, सच्चो-सच्ची दरसावो। 
भ्रफवाहं क्यों फली इतनी, यथाथं वात सव ले प्रावो । 
कितनी रकम देनो है वेक कौ, पता लगा करके लावो । 
कंसे सुगन दव गया रकम चिन, खोज करी जल्दी रावो 1 
मुनीम जाकर वापिस प्राया, कह सेठ क्या वत्तताश्रो 11 ८॥ 
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मूनीम कटै सव काम विगड़ गया, कड्की आ 
वारहे वजे यदि रक्मनहीं दी, इज्जत जा 


9॥। ॥, 
~ 
[न नै 


21» 2५१ 


1 
1 


[न । ^ 


र 


५१ 


दाईलाख है देना वेक का, पेटी गिरने वाली है) 
सुगन मित्र को धेरलिया है,आ मंदी मतवालीहै। 
यशोभद्रे सुन करके सोचे, पहले रकम सवे भृगताओ ॥ ५॥ 


चला वहा सेश्राया वैक मे, चेक काट कर दे दीना। 
जितनी रकम वकाया थी, वह्‌ हिसाव करकेले लीना। 
यशोभद्रश्रा गया हाट पर, पता नहीं उसको दोना) 
समय ग्रा रहा कुडकी का, भ्रव सुगन हौ रहा गमगौना । 
सारी जगह यहं वात ह रही, क्या होगा यहु बतलाश्रो ।। ६1 


वक्त निकल गया कोई न त्राया, करे सुगन मन माहि विचार) 
पता लगाडंक्या कारण है, तभी किसी ते कह्‌ दिया सार । 
सुनकर सोचे कभी न वोले, रखता मुभसे इतना खार । 
कंसेटो सक्ता एसा, करदे इतना कर्जं उधार) 

सारा भेद मालूम होने पर, सोचे मित्र सेमिलम्राश्रो |) ७॥। 


भिवे परस्पर कहे सुगन यो, किया ग्रापने महा उपकार । 
यग्नोभद्र कहे कजं उतारा, इसमे मेरा क्या उपकार । 
ग्रापभ्रूलगये मेनहीं भ्रूला. थाश्रपने में मित्राचार। 

उस समय श्रापने मिटा दिया था, आया मुक पर कष्ट ग्रपार। 
खोई मुद्धिका मेरेहाथ से, तंग करे वह्‌ कटलाश्रो || ८ ॥ 


उस समय ढार्टसौ रषये भापने, दीने उसको लाकर के । 
मिटादियाथा दुःखमेरा, वहे कर्जाग्राप चुका करके। 
कहे सुगन उस्तसमयमित्रये, किया्म मित्र समभ करके । 
किन्तु णन्रूता समभ घ्रापने, कीना द्वेष भुला करके । 
कर्टातकर्म गुणगान करू, टै एक जीभ से वतलाश्रो ।। ६॥ 


वनो ष्रतञ तुम छिन्लावारो, कभी वनौ कृतव्न नदीं । 
गिरेदटग्नो केः यनो सहायक, नर जीवन कासार यही! 


मवा-करनया नीं ्दरेगो, जानी वचन दिलवार सटी । 
श्रा प्रददे साहन' मनि कटे, टौ जत्रेगा श्रमर वटी । 


दः हजार द्व्सीनपोसमे, माटलगट्हौ गयो ज्रयो 11१० ॥ 





१६ | जैसी नीयत : वैस बरकत 


॥ 


(तजजं--लावणी खड़ी) 


सदा नीयत को साफ रखो, नहीं होवे जगमें कु भी हान । 
यदि नीति में प्रन्तर श्राया, बिगड़ जायगी क्षण में शान ।!टर॥ 


सम्बलपुर मे भूधव माधव, उत्तम नीतिवान नृपाल । 
दीन दुखी जन को सेवा का, सदा हृदय में रखता स्याल । 
उसी शहर कै रहने वाले, दो मित्रों ने किया विचार । 
चलो यहां से बाहर कमाने, पता लगेगा लिखा लिलार । 
कान मान चल दिये वहां से, नहि लीना संगमे सामान ।। १॥ 
जाते मागमे पुण्य योग से, सुन्दर थैली नजर पड़ी । 
उठाउ्से फिरखोला मुहको, देखी मोहरे पणं भरी। 
हषित होकर गिनने बैठे, सहस्र दीनार गिनी खरी । 
दो मनिये भी बहुत कोमती, उसी साथमे निकल पड़ीं। 


व 


्राधी-२ करके बवेठे, तभी विचारे दिल मे कान ।।२॥ 


जिसके लिए चले थे घर से, वह साधन हमने पाया। 
चलो पुनः श्रव वापिस धर पर, कान मान को समाया । 
मान कैम चलू न वापिस्त, प्रागे जा लाँ माया। 
तुम लौटो तो दे देना धर, मणि मोहरे है भाया। 
मेदे दगा कहकर लौटा, कान भा गया श्रपने स्थान ।।३॥ 
ग्राया शहर जा मिन्ननार को, दीनी पंच शत दीनारे। 
लोक अ्रनेकों गवाह वनाकर, वात जाहिर कौ जग सारे। 
सुनकर लोग प्रशंसा करते, कलिकाल मे गुघारे। 
नीति शुद्ध रखी ला दीनी, च्राघी वस्तु इण चारे! 
किन्तु मणिकोदिपा पास्मे, कंसी जमाई जयम घान । 
दोय वपं पश्चात्‌ मान श्रा, पृष्टे क्या-र दीना कान। 
नारी वोली भेजी आप वह्‌, दीनी मोट्रं यहां पर रान । 


1४ 1 


४५ 


प्रौर नहीं क्रु भी दीना दै, इसका मूको पूरा ज्ञान। 
मणि एक दी वहत कीमती, उसी साथ मे बोला मान। 
जाकर उससे प्रभौ मांगनलू, कंसे गुप्त रखी नादान । ५॥ 


मान कानके द्वारे च्राया, कियामित्र का भ्रति सत्कार । 
बोला प्राप पधार गये, नहीं भेजौ सूचना यहां लिगार 1 
ग्राज मेरा दिल हआ है राजी, देख भ्रापका शुभ दीदार । 
मले पारे मित्र श्रापका, नहीं मूलूगा यह्‌ उपकार) 
तभी मान कहं मणि न दीनी, भूल गये क्या भाई कान ।६॥ 


कान कहे क्या कहा भ्रापने, मणि उसी क्षण दे दीनी) 
देकर श्राया उनकेहाथ मे, वड़ोखुणी से ले लीनी। 
भूल गई क्या लेकर मणि को, उल्टी वात यह्‌ क्या कनी । 
किये काम पर पानी फेर रही, विसर कहीं पर रख दीनी 1 
खैर छोड वात मित्र, मँ संभाल लूगा वोला मान।।७॥ 


वापिस भ्रा कहे मणिरसौपदी, व्योंतू बोले भिथ्या वात) 
नारी कहती भूठा है वह्‌, चलो आप होऊं साक्षात । 
कानकटहे तूभूल गई क्या, दीनी मणि मँ तेरे हाथ । 
नारी कहती नहीं दी मुभको, क्यों कहते हो भूठी वात । 
न्याय कराने न्यायालय भ्रा, नार कट सुनलौ गुणवान ।। ८ ॥ 
न्यायाीश सुन वोलाकान को, देदोमणियों फरमार्ह 
कान कटै म दीनी उसी क्षण, मेरे पास है गवाही 
वृत्तान्त पृष्ध कर गवाह श्रादिसे, भटी नारको वतलाई 
सुनकर वेः वह्‌ न्याय वर्ह का, नारौ श्रतिही घवराई 
वट्ांसे सीधी भूप पासन घ्रा, कही वात होकर हैरान । ६ ।। 
राजा कटे मं न्याय करूंगा, चिन्ता तज दोहं बाई । 
तद्या भेज सिषाहीनृप ने, तिया कान को वुलवाई। 
कान कट यह्‌ नटी नार्‌ रै, भिध्या जालं फलाई। 
मेरे पारं मं स्रच्चै गव्राह्‌ ह, जाहिर दोगी कपराई 1 
तीन गताटने प्राया सावमे, न्यायकरोश्रवदरे राजान्‌ | १०॥ 


{ना मालदार क्रट्र पा, मणि देगी हमने दतै । 
नसो दम श्ट कानन, मर्चा-२्‌ मव कहत) 


दगा नार्‌ क्रटम पत्ते । 


[क 
१ 
५५. छनि । 
॥ ज 


‡{ 4 + < 
43 


न न 
द्री गृष्ा म व्या गमी का.रौ त्राव महम श्रत । 
शनम मथ शदः सुनाया, अरनम-्नम वेदा यह्‌ सयान 11११ 
गो सिद भदमाग म, कटा मधिकं करा प्राकार 1 

म 


न भ-: अदत, समसः गम 2 सरकर 1 


#॥3 5 


गवाह सभौ यह्‌ ठे लाया, सच्ची कहती है यह्‌ नार । 
भेज सन्तरी बुला कान को, कहं भूप से ललकार । 
सच्चा हाल सुनादो जल्दी, नहीं तो बिगड़ जायगी शान ।।१२।। 
मारे भय के कान करै, मुक नीयत में ्रन्तर्‌्राया। 
मणि पासमें रख करके मे, भूठा दोष इस पर ढाया। 
पाप प्रकट हो गया है मेरा, भूठे गवाही वनवाया। 
मणिमंगाधर दी है सन्मुख, लोग सभी विस्मय पाया । 
हम तो समक्ते सत्य वोलता, किन्तु भूठा है यह कान ।1१३॥ 


णिनारको देकरभप यों, सभा वीच फरमाता दै। 
लभ्रो वेडियां डालो हाथ में, खोड में धरवाता है। 
गवाह सहित रख दिया कान को, दिल मेँ श्रति पछताता है । 

किये क्म ॒श्रव उदय हुए यों, मन में ध्यान सलगाताहै। 
साक्षी दी हमने भूठे की, पावें कंद में दुःख महान्‌ ॥१८।। 
ग्रतः भविक जन ध्यान रखो, नित कभी न होवे एसा काम । 
जिससे लोक श्रपवाद वने, ्रीरदहौ जावे जीवन वदनाम । 

एके समय घमं घोप पवारे, ज्ञान शिरोमणि गुणा के घाम । 

भूप नगर जन मान दम्पत्ति, ग्राये वंदन हित वहां स्वाम । 
सुनी देशना दीक्षा ले नृप, मान दम्पति किया कल्याण | १५।। 
वदनीति का फल देखो, वे ग्रन्ते दुग॑ति पति ईं 
इस भव पर भव दोनों भवमें, भारी कष्ट उठते है। 
भ्रतः शुद्ध नीति को रक्खो, गृरवर यही सुनाते ह। 

श्राज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि" यों, व्यावर जोट वनाते दं। 

दो हजार तेवीस वर्प, ब्रक्षय तुतीया ग्रुभ दिन जान ।\१६॥ 
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१४७ | सेयं ते मरणं भवे 


(तजं- लावणी खडी) 


समभर-समभ ए मानव श्रवतो, वंघ काट करहोन्यारा । 
स्नेह राग सम वंव जगतमे, श्रौर नहीं है दुखकारा टेर) 


ज्र द्वीपके भरत क्षेत्रमे, पाटणपुर है नामी शहर । 
जितशन्नु है भूप व्हा का, रखे प्रजा पर पूरी महर । 
रागरंगमें समय निकलता, घर-घरमेंदहै सुख कौ लहर । 
सन्मार्मरत रहै सभी जन, भ्रन्याय श्रनीति समभे जहर । 
दुष्ट, दुराग्रह, दर्जन को नृप, दीना देष से निकारा 11१॥ 
भावदेव भूदेव विप्र, दो वंवव हैँ भ्रागम ज्ञाता । 
पाणिग्रहण कर भावदेव निज, नारसाथनले घर भ्राता 1 
एक समय गुन वाणी मुनि की, भावदेव मन मेंलाता । 
तज श्रसार संसार वनुः मुनि, निजनारी को दरसाता । 


वि धप 


दोनो हीते दीक्षा जग का, काट दिया भफभट सारा ।२॥। 


श्रम्यासक््यि स्वपर कामृनिवरर, ज्ञान घ्यानमें रमण करे 1 
त्रिवर्ण यागम लिये महाव्रत, पालन करते शद्ध सिरे) 
निचर्-विचर्‌ कर्‌ मवि बोध दे, छिव भग ऊपर स्विथरी करे। 
पय सक्तः पाटरप्रपुन प्राये, न प्राना वहां पर ददर] 
म समय मुदैव नागन्ता, नामा तराया पर्णी दारा ।६;। 


तरर, र्मे पन्थ श्रानन्द पाया] 
म्ाचना, मूनिवर ने यद छरमाया। 
7 माना, सयम ससानकः म्रा] 
गत मम, कम्वर द्द म््पा) 


ट 7 द 2 ~ न्प ध + 
2 फ 1. 


म्य मन्यु म मनुताम्‌ 11 


सुनी देशना त्याग नार को, मूनितव्रत को धारण कीना। 
सदा गुरुके समीप रहकर, ज्ञानाभ्यास में चित्त दीना) 
किन्तु नार का स्नेह यादे, रहेसदा हीरंग भीना। 
वन्धु प्रेम से बोल सका नहीं, तजी नार संयम लीना। 
एसे सोचते वारह वष, भूदेव मुनि ने निकारा ॥५। 


जव से सुनी यह्‌ वात पति ने, भागवती दीक्षा लौनी। 
उसी समय से नार नागला, चट प्रतिज्ञा यहु कीनो । 
जाव जीव तक छूट-चछूट, पारणे श्रायस्विल कर तन छीनी । 
वारा वषमे जीर्णं शीर्णं, सूखे लक्कड सम देह कोनी । 
रात्रि दिवस वहु जप-तप करती, छोड दिया भकभट सारा ॥६।। 


एक दिवस विन श्राज्ञा गुरुके, भूदेव मुनि पारण भ्राया। 
ग्राम वाह्र निवेद्य स्थान लख, श्राज्ञाले मूनि ठहराया । 
श्राती जाती नार संग में, समाचार यह कटहलावा । 
कहो नागलासे जाकर के, भूदेव मुनि यहाँ पर प्राया । 


सूनी नागला श्राई्‌ स्थान पर, नमन करी यों उच्चारा ।)८॥ 


क्या काम है उस नारी से, कहो प्रापने जो धारी । 
मुनिवर उसको जान सके नहीं, वोले दै वह मु नारी । 
स्नेह हद्य से भरादहृश्रा है, मिलने ग्राया इस वारी। 
विवाह करीम छोड़गयाथा, दुःख पाती होगी भारी। 
ग्रतः उसेजा देदो सूचना, सिद्धहोय मूक मन वारा ।८॥ 


आप चाह्ना लेकर श्राये, किन्तु वह नहीं ्रपनावे। 
सभव है नहीं मनोकामना, यहां सफल हाने पाव । 
सुनकर वोले क्या कहती हो, स्नेह भरा मु मन भाव । 
उसके मिलते ही मँ मूनित्रत, त्याग साथ घरपर जवे) 
मेरे सम वह्‌ भी दुखियारी, कैसे दिन काटे सारा ॥1६॥ 


नारे कहे तुम मुनि वने हो, तज करके संसार असार्‌ । 
वमन क्यिको वापिस चाटो, क्यो होते हो आप सियार । 
मिली आपको गज श्रसवारी, तजी वनो क्यों खरं श्रसवार्‌ । 
मोह ममता सव तजी स्नापने, श्रवनारीको क्या संमार्‌ 1 
म्रातम साघन करने निकते, क्यों मृनि व्रत को वीसरारा 11१९1 


जिसे यादं करतेटे निग दिन, वरटी नागला म पान 1 
विरत्ति मायक्रो म्रपना कर्‌ श्रव, कयां वनते ना गादा ठास 1 


८ ् 


चन्द समयका जीवनरहै, नहीं ञ्रायु करापूरा विश्वास । 
ग्रतः स्वर्ग का वास छोड़ क्यो, करते हैं श्रव नके निवास । 
पुद्गल परिवतन रहै देखो, पलट रहा जीवन सारा ।११। 


धन्य सवाह केवर जिन्होने, नार पंच णत कोद्धौडी। 
णचि समान वत्तीप्त नार से, शालिभद्र ममता मोड़ी। 
घन घन्ना जीर मेघकुवरने, छिनमे व्रंवन दिया तोड़ी । 
छः खंड कै नायक चक्री, संयम नै मुक्ति जोडी) 
नारी नरक की खान कहीं कद्ध, समभयनेहो त्रणगारा १२) 


वचन वाण स्म लगा कतेजे, सत्वर मन कोमोडलिया। 

कहे मुनिवर धन्य तुम्हुजौ, गिरते नक से वचा दिया) 
नेमी को श्रु देकर, राजिमती जिम काम क्रिया । 

नार नदीं तू सच्ची गुणो, मम नयनो को खोल दिया। 

उसी समयली वापिस दीक्षा. मृनिवने णृद्ध ब्रते धारा ।।१३॥ 


जप तप करणी उत्तम करके, मूनिवर मुरगति को पाया) 
नार नागला वनी श्राविका, श्रन्ते अमरपुर ठाय्ा। 
स्नेद्‌ रागवंवन कोकाटो, यह्‌ ्रवत्तर सम्मृख प्राया । 
"प्रा्च' प्रसादे "सोहन मुनि कटै, धन्य सनेहु से दुटरवाया) 
दौ हजार पचीस चौमापति, श्रजयमर्‌ मंमनलाचारा 1} {४॥ 


कै 
54 ¢ 
9 


९८ | सत्यही भगवान्‌ हे 


(तजं-लावणी खडी) 


मत भटको भागवत दशन को, घट-घट में हैँ उनका स्थान । 
सदा सत्य हित मित भाषा से, पावे निश्चय श्री भगवान ।।टेर।। 


सरसपुर मे विप्र एक, भूदेव नाम का रहता था । 
कथा भागवत केरके प्रपना, जीवनयापन करता था॥ 
एक समय भूदेव विचारे, जाऊं बद्री दशन काज । 
घर वालों से सलाह मिलाकर, कह दू अ्रपने दिल की भ्राज ॥ 
बात कही सव कुटुम्ब सामने, सुनो लगाकर पूरा ध्यान ।।सदा।)१।। 


वद्रौनाथ दशन हित जाऊं कौन चलेगा मेरे साथ । 
चार पांच नर संग दहो गये, सुनकर उनकी एसी वात ।। 
जाते मागमे ठह्रे जहां पर, करे कथा जन रंजन काज । 
सुनकर वाणी खुश हो दिल से, करे प्रशंसा सभी समान ।। 
एेसे चलते-चलते श्रये, गाँव मनोहरपुर दरम्यान ।।सदा।।२।। 


रामा जाट था मुखिया वर्हांका, उसकी पोल मेश्रा ठट्रे । 
आये अतिथि देख बाहर से, भक्ति करे वह दिल गह्रे।। 
भोजन व्यवस्था सभी जमाई, कमी नहीं रवखी कांई । 
देखे भद्रता चिप्र कहे तुम, चलो संग में हेम तांई।। 
कहे चौधरी कहां चलने का, वार-वार करते आदान ।।सदा।1>।। 


भूदेव कहै हम जाते है सव, बद्रीनाथ के द्णन काज । 

कर्‌ तरह के लोक पाठ कर, प्रत्तन्न करेगे बद्री राज ॥1 

रामू कहे यह्‌ काम श्रापका, विप्र जाति के हो णिन्‌ 
ते इतना पठा लिखा नही, कंते रिन्नरडंश्ची भगवान 11 


व 
द {न्द १ ८1; 


पंडित कहे भै भीतो कृट्ता, वया खम्ता च्रवनर्‌ नदन 1 


५१ 


ग्राप जा रहै वद्रौनाथ तो, मेरा श्रीफल ले जावे । 
वद्री हाथ मेले तो देना, नहीं तो वापिस ले श्रावं | 
मुभे नहीं है फुरसंत वर्हां पर, जाकर दशेन करने की । 
्रभी सामने वहत कामहै, वक्त नहीं है कहने की।) 
लिया नारियल पंडित सोचे, कहां गंवार में इतना ज्ञान 1।सदा।।५। 


चली वहां से विप्र मंडली, सीघे प्रायी बद्रीनाथ | 
स्नानादि कर स्वच्छं होय के, बोले श्लोक सव मिलकर साथ ।। 
दो घंटे तक करके सेवा, वंठे खाने दाल श्रु भात । 
भोजन करते हुए विप्र को, याद हुई रामा कौ बात ॥ 
नहीं चटाया श्रीफल मैने, पड़ा रह्‌ गया, इस ही स्थान ।।सदा।1६॥ 


जीम वहां से चला पंडित, लेकर श्रीफलहाथ मंभार । 
प्राकर कहता रामा ने, यह्‌ भेजा देने श्री चरणार।। 
यदि हाथमे तेनादौ तो, दे जाऊंगा मँ इस बार । 
नहीं तो वापिस ले जागा, लाया जसे श्रपनी लार ।। 
कट्ते टी कर निकल गया, ने लिया नारियल श्री भगवान ।।सदा।।५७। 


श्रखिं फाडता रहा विप्र, यह्‌ विस्मयकारी घटना देख 
नहीं पटा नहीं देखा एेसा, मने कहीं पर भी उत्तेख ॥ 
ग्रवर्भैभीदू श्रपनीग्रोरसे, करके प्रभु की भक्ति विशेप । 
किन्तु हाथ ग्राया नहीं बाहिर, पाया विप्र दिलमें ग्रति क्तेण।। 
जाकर पद्ध रामा समे म, चमत्कार का उसको जान ।।सदा।1८॥ 


वापिस प्राकर राते रहे वहीं, रामा ने खातिर कीनी । 
चिठा पासमं उस्ने सारी, धटना वहां की कहु दीनी ॥। 
गहा श्रापका श्रीफल मनि, ध्री बद्री को दे दीना । 


दद चावे मे चलं रहित, वे कर्‌ मेते तीना | 
कटर चीरी कमा प्रनरजद, जरा विचारो हो गुणवान ।।सदा।1६।। 


५ < -- गू [ ~ ६२१ प, ग्रत {ने 

पटति मद्रु यट्र्‌ वत्त कषा वरः मुम्प्का मा दा त्रतनाट । 
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सूनः कर कहै चौधरी तुमको, नहीं मिलेगे श्री मेगवान । 
कंसे तुमसे लेवे श्रीफल, भूठ भरा दिल के दरम्यान ।। 
कितनी बार भागवत गीता पदी,न चटी निज की बाण ।।सदा।\११।। 


चाहे जितने श्रथ पठे. श्रौर, पन्थ भले ही भ्रपनाये । 
किन्तु सत्यता भ्राये विन, नहीं जीवन सफल बना पाये ॥1 
श्राजञे' प्रसादे सोहन" मुनि कहे, यदि भाव जग तिरने का। 
ग्रसत्य त्याग कर करो नियम तुम, सत्य मागे पर चलने का ॥ 


दोनो भव मे सूख पावे जो, रखे सस्य पर पुरा ध्यान ।।सदा।।१२॥ 


९९ | श्रसत्य पापहं 


(तजं-नेमजी की जान बणी भारी) 


श्रसत्य से सदा श्राप वचना, ग्रसत्य अरव सिर पर मत धरना। ।ट२र्‌।। 


मृपा मत बोलो है भाई, मृषासे पेठ रहे नाहीं 
मृपा इह्‌ पर भव दुलदाई, मृषा दे भव-भव भटकाई ॥ 
दोहा--ग्रत्प म्रसत धमे पृत्रको, कर दीना वदनाम । 
महाभारत है साक्षी इसका, सुनलो देकर कान ॥ 
व्यान नित इस उपर रखना ।श्र०।। १।। 


पांडव प्र्‌ कौरव रण माही, परस्पर लड़े जोश खाई । 
खड़े हृएु द्रोणाचार्यं राई, ब्राज के युद्ध क्षेत्र महीं॥ 
दोहा--नुनकरर्‌ सारे वीर्‌ वर्‌, घवराये उस वार । 
ठोर्टन इनके सन्मुख ठरे, जाने सव संसार ।। 
भूलमे गये होय मरना ।।्र०।) २॥ 
उठाकर शस्त कहास, अ्रमग्ल घनल कानासे । 
गट णक हासन, युद्ध फिर करू न जीवनरा ।। 
सटा क्ष्ण श्राय दय वात्ति का, कटा पाटवां माय । 
मनवःर भीमगदाली क्रमं, चलतकर्‌ रणम श्राय ।। 
आज श्रज्तरधामामे तदना ।।्र०। ३॥। 


मामन मदा एक मारी, दिया रथं उसका उनम्वाटरी । 


प्रत्रा चुरा उम कारी, मचा दिया मोर्‌ वलकरा ॥। 
सरम समय वहु माय न, श्रवः मा गजराज । 
धप सपनम मार निराया, कटुकता पिरतम +| 
ग्य श्म समुन्न [प्रणा 
ह । (1 [ [4 
श्प न पन रमया, मया व्ल्तयामा 2 पार | 


[र क 1 केकी नि 
१ ४ 


[किन ४४ लः श { द्यु र शु { १ 
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दोहा-भीम वाक्य मातर नही, यदि कहे धमेराय । 
तज" शस्त्र सब उस ही क्षण मै, सोच वहाँ पर प्राय ॥ 
सूनू यदि घम मूख मरना ।भ्र०।। ‰॥ 


पूवं मेँ कृष्ण वहां श्राये, घम. को पास बुलवाये । 
बात कह एेसे समाये, वक्त का लाम उठाये । 


दोहा-ग्रष्वेथामा मर गया, देवो शब्द उच्चार । 
जीत हाथमे म्रा गई थारे, त्यागो सभी विचार ।। 
, सोच नहीं सन माही करना ।।म्र०।। ६ ॥। 


युधिष्ठिर बात सून जानी, कहं मै कंसे यह वानी । 
ग्रस्य से होवे - रति हानि, तथापि कुष्ण भय मानी ॥। 
दोहा--घमं पृत्र उस वक्त मे, कहँ सुनो गुरुराज । 
ग्रश्वथामा मर गया--नरः. हौ या गजराज ॥ 
हुश्रा मूख शब्द उच्चरना । भ्र ०।। ७ ।। 
कृष्ण ने शंख फू क दीना, शब्द नहीं पिछला कोई चीना । 
द्रोणे शस्त्र डाल दीना, सोचे ` यह्‌ 'प्रणं मने कीना 1] 
दोहा - इस सामान्य अ्रसत्य से, धर्मराज कायान । 
चारश्गूलभू से उंचाथा, पड़ा भूमि परभ्रान । 
मृषा अघ सद्य हम्रा फलना त्र ०।1 ठ ॥। 
प्रसत्य से धम स्वगे जाते, रोके गये नरक हार प्राति । 
पूछने से यों वततलातते, अ्रसत्य का फल यहां पर्‌ पाते ॥ 
दोहा-भ्रल्प भूढठ से नरक मे, ठहराये धमराज । 
ग्रतः तजो सव कूठ भ्राज से, पावोगे शिवराज ॥। 
वात सुन दिल मांही घरना ।न्र०।। € ॥। 


ग्रसत्य सम पाप नहीं जगमे, चलो तुम घार सत्य मय मे ।। 
जमालो सत्य रग रगमे, सुयशा जाये इसजगम॥ 
दोहा -ाज्ञ' प्रसादे सोहन मूनि" कहता वारम्वार 1 
जिसकी श्रद्धा हुई सत्य पर, उसका वेडा पार ॥\ 
सत्यकालेलोतुम शरणा ॥[प्र०।।१०॥। 


{} {3 


^< 
॥, 1 


९० | भाव बिना सब शून्य 


दोहा-भाव सहित भगवान को, रहौ सदा तिहुँ काल । 
जन्म-मरण केचक्र का, मिट जावि भव-जाल 1 १।। 
जगमे कीमत मावसे, भाव विना सव शून्य 
वस्तु फलती भाव से, वदता भाव से पण्य ॥२।॥। 
(तज-राधेश्याम रामायण) 
एकः समय श्रीकृष्ण सुयोधन, सभा भवन मेंग्राते हँ! 
करौ सखरूव सम्मान भूप गण, उच्चासन विठलाते दह ।॥ १॥ 
भोजनका श्रा गयाचक्तः तव भूप प्रार्थना करते हुं । 
श्राज टम मोजन को हां दे, वारम्बार उच्चरते 


9214 (प 


किन्तु श्रमिमानी दुर्योधन यौ, मनदही मनमें सोच रहा । 
क्मा जरूरत द्र कटने की यहा, भोजन करेगे विना कटा ।। 


६, 


उमसमयविदूरके दिलमेंसग्रारई, कर्‌ प्रार्धना भोजन काज । 
कर्‌ जोट सामनेभ्रावोला यो, पवित्र करे क्रटिया महाराज ।; 


५५ 


॥ 


प्रमु ने मवे णब्द गुने, पर विदूर वाक्य सरसाते द । 
सगत हदय से क्‌ वचन, भावो मे रगत्त लाते ह।) ५॥1 


त + चन गा क क 1 य ५ 
ग मनी प्रभ ृनद् शी, कन्ति निष्वय कर्‌ नीना ) 


^ 


ध्र विदुर के मोन करना, साचहूदधय मचल दीना ।\ ३ 


लि त (५ १५ ॥ 
[म [~ श्य 1 | ~ न ~ 
दए क उद त्रच >, कचा श्रवन नमाद् 1 
त शतत श्र“ 5 ~ ॐ ५5 {| 
२११ { ~+ १५१ ८ ५ ६५ १ = {4 {~ श्र 1 1 | 
हि १ च 
3 प्रभ न पोनाम्यन (गं 
पवन वः ससत ग्व तम, अभु र कनुल्मेर शत ॥ 
"४५ 
(1 ~+ अद = | [1 1.9) १ [1 थ द्रम (+ 9119. थ 
गः = + १६१२०} ४) ए; + रष शश {1 {1 
ॐ ^ ५ [भवि (न) ॐ 2 न्य +. + + क [नकवी ॐ कन ९ 
+ 1 न, १८६०८} = ५६ ४ । =^ 1* < 
त = ५ [1 [2 4 = 
~ ~ ~क ~र +~ ~~ ॥. है (+; ५ | ० ~ ए 
भर तस पत ^~ +< 1... 2.4 ~ 1 


11 २॥। 


ला केलों कोः छील-र्‌ कर, छिलके प्रमु को खिलारही । 
सार-२ केले के गर को, फक धूल में मिला रही ।१०॥ 


तन, मन भक्ति रस में डनी, पता नहीं क्या रही खिला । 
भगवन होकर मस्त खा रहे, मानों मोहन भोग मिला ।११।। 


इतने मे भ्रा गये विदुरजी, देख दूर से हरषाये । 
धन्य-धन्य हो गया भ्राज मै, मेरे घर भगवन भ्राये।।१२॥ 


किन्तुनारका देख कृत्य, भट केला करसे छीन लिया । 
पगली हो गई श्राज हुभ्रा क्या, नहीं कु भी ध्यान किया ।।१३। 


तुभको कु भी होश नही, निस्सार वस्तुको खिला रही । 
खाने लायक उत्तमः वस्तु, भूमि उपर गिरा रही ।।१४॥ 
विदुर वदन से शब्दसुने,- तब.-प्रभु ने एसे फरमाया । 
विदुर । कहो मत इसको कु भी, भ्रमत सम भोजन पाया ।।१५॥ 
सरस स्वाद युत भोजन रमन, नहीं आज तक भी खाया । 
भक्ति रस से सना इष्ट, भोजन रँ. यहां पर कर पाया ।१६॥ 
कहूं कटां तक विदुर तुभे, खाने की वस्तु यहां पाई । 
इतनी . रस युत वस्तु मेने, मात हाथ से नहीं खाई ।१७॥ 
जो रहा एक, फल केले का, वह्‌ विदुर हाथसे छील रहा । 
सारप्रभुको करमेंरख, निस्सार भूमि पर डाल रहा ।१८॥ 
भगवने रख मुख में यों बोले, - मजा नहीं कु भी प्राया । 
विदुर सुनो जो रस उसमे था, वहु रस इसमें नहीं पाया ।।१६॥ 
वस्तु मे रस. नहीं - बन्धुवर, भाव प्रधान कहाता है । 
निस्सार चीज भी भाव युक्त हो, रस उसमें चू जाता दहै ।(२०।। 


सुनकर समभो प्यारे मित्रो, भाव विना भक्ति निस्सार । 
श्राज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि कहे, भाव उतारे भव जल पार ।।२१। 


< 
( 


२१ | दानवीर कणं 


(तजं-तावड़ो घीमो पड़जा रे) 


पुण्य से समय हाथ श्राया रे२, करके सुकृत लाभ कमालो, 
शुभ श्रवसर पाया | टेर॥। 


तन वन यौवन नाशवानदरै, ज्यौ बादल छाया । 
पलट जाय यहु एक पलक ममेमक्यो तु भरमाया।। १॥। 


क्षण-क्षणा माही क्षय होता है, समो सव भाया। 
श्रसारमेंसे सार निकाले, गुणी वह्‌ कहलाया ।} २॥ 


एक समय श्रजुन से वले, श्रीकृष्ण राया। 
दस जगती पर दानी कणं सा, नजर नहीं ्राया।।३।। 


किसी वक्तं भौ जाय भ्रतिधि, मागि वही पाया। 
निराण होकर लौट वहां से, कोर्ट नहीं म्राया।। ४।। 
चात श्रवण कर्‌ श्रजुन वोत, कंसे फरमाग्रा। 
धमं पुद्रसम दानवीर, तो कोई न कटलाया।। ५।। 
द्प्णक्टे दम करं परीक्षा, मुन श्रजुन भाया) 


दानाम 2 व्तौन शिमोमणि, दानी महाराया 1 
सनाचिप्र्य न्य, स्वरम ही वर्मं ह्वार्‌ श्राया) 


क 2 कि क 
वत्द्‌ सवामिण नन्दन लक, सुना दाराया + ४५॥। 
नं मूखन्णार्‌ हो रद्र, फगन सेव दाया। 
^ ऋ न [न ५ [र ॐ 
ग्न विदा दा माय, प्रम्‌ नृपद्विन मही नाया) < ॥ 
्. [ 
फलम सुना नन्दनं पाव, पमा व श्राया । 
१; ~ 9 क 
हर] शन नुन कर्‌ द, नमि भमु गरा 1६ 11 
ष 
दा मय मृ मुग्धः दन्य, भ्व पतय पया | 
५ = ऋः ८ 
भ न्दत चणा दुध्रा र. तला पले ऋदा ध १८) 


( 
| 
हमे, चाहिये सूखा चन्दन, ब्राह्मण दरसाया 1 
नहीं .मिले इस वक्त यहा, तो जाते हम राया ।। ११॥ 
कह्‌ कर वहाँ से हुए रवाना, कणं द्वार प्राया । 
नमस्कार कर कणं कहै, मँ भला दकं पाया 1 १२॥ 
क्या सेवा लायक, जो हो भान्ञा दीजे फरमाया। 
1 
, चन्दन लकड़ी सूखी सवा मण, चाह हे राया ॥ १३॥ 
` उसदहीक्षण ले लिया कुल्हाडा, करमें कणे राया। 
भवन हार को तोड़, चन्दनकौी ढेरी लगवाया ।। १४॥ 
विस्मित होकर दोनों विप्र कह, सुनलो महाराया । 
प्ररे भ्नाप यह्‌ क्याकरते है, द्वार तोड ढाया।। १५॥ 
बहुत कीमती भवन दारको, क्षण में तुडवाया । 
हम तो केवल सूखा लक्कड़, लेने हित श्राया ।\ १६।] 
यह्‌ द्वार. तो पूनः बनेगा, कहे कणं राया। 
ग्रच्छा नहींहो निराश वन कर, जावे हारे ग्राया ॥ १७ ॥ 
इस मौसम में सुखा लक्केड, खोजे नहीं पाया । 
ग्रच्छा नहींहो निराश बनकर, जावे द्वार भ्राया |) १८॥ 
प्रंखों से लल, सुन कानों से, अजुन चकराया । 
मनदहीमनमे बोल उठा यों धन्य कणं राया ।। १६॥। 
कुष्ण श्रनेकों भ्राणीवदि दे, पुनः स्थान श्राया । 
कहा प्रजुन से इसलिये मँ, दानी कणं गाया।॥२०॥ 
यह सव साधन धमं पासथा, वहु नहीं दे पाया। 
प्रत्यक्ष रूपमे दिखा तेरी, सव शंका मिटवाया ॥ २१।। 
श्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मुनि, कहु किया वही पाया । 
सवः पहर कन्जे मेंकर, हुए त्रमर कर्णं राया । २२॥ 


९९ विषय राग बनाम मुत | 


(तजं- मारवाड़ी माड) 
हो मुभः प्रीतम प्यारा, मोहनगारा, सुन लो मुभ श्ररदास ।। टेर ॥ | 
रण भरूमिमे रावण शव लख, बोली मंदोदरी आय। 

नाथ | बातक्याहो गई है यहाँ, खोलो नी मूख वाय ही ।१॥। 


एक हुंकार से भूधर भूधर, वनसब ही धराय । 
भ्राज श्रापकौ देख यहा, मम हूदय श्रधिक श्रकुलाय हो ।२॥ 


कौन श्रापको मारनेवाला, इस भरु पर प्रकटाय। 
कोई राम कोई लक्ष्मण कीक, मारेगयेहैँ रायहो ।।३॥ 


यह जगमें भ्रमनादहै सबको, खृददहीमरे होभ्राप। 
निज कृत्यसे चूक गये थे, उसका फल रहै साफ हो ।४॥ 


एक समय. इन्द्रियः दमन कर, लीना त्रिखंड राज । 
जहां तक सावधान हो रिया, नहीं बिगड़ कुछ काज हौ ।।५॥। 


इन्द्रियां हर दम दाव लगाती; बदला लेने काज । 
` अवसर पाकर भ्रातम ऊपर, जमालिया है राज हो ।।६। 


एक सीताका बना बहाना, श्रक्षी खेले खेल । 
फसा भ्रापको श्रपने जाल मे, बना दिया है मेल हौ ॥५७॥ 


क्या भ्रन्तःपुर कम थाभ्रापके, नारी सहस्र श्रठार। 
रूप रंग लावण्य जिन्होंका, शचि सम सुःदराकार हो ।।*॥ 


ग्राप भ्रूल गये, वे नहीं भरूली, श्रपना पूवं वैर। 
ग्रवसर देख वना दिया, वस्मे, कर लीनारहै, जेर दहो ।६।। 


करके मुग्ध सीतापर तुमको, नहीं जमनेदी वात । 
विविध भांति समाया भ्राकर, खुद विभीषण रात हौ 1१०॥ 


&० 


ममर है इन्द्रिय बसहो, मत लाना मन रोष। 
हम ली ही श 
नहीं रामका, नहीं लिक्षमण का, नहीं सीताकादोषप दहो ।1११।। 
कह प्रसादे 'सोहनः मनि कहे, इन्द्रिय वस हौ जीव । 
तमस्योडा जीवन कारण जग भे, देता दुर्गेति नीव हो ।॥१२॥ 
क्यसमभ कर श्रातम साधन, साधो दिन अरू रात । 

उच्च भावना रख कर त्यागो, विषय रागको वात हो ॥१३। 
. ~-ष्ल।क - इन्द्रियाणि पुरा जित्वा, जितं त्रिभुवनं त्वया । 

स्मरन्‌ खलु तद्‌ वैरं, इन्द्रिये स्वयं पुनजितः ॥ 





६१ 


२२३ मनसापाप 


(तजं-खोटो लालचियो कोरो काजलियो) 
तू त्याग स्केतो त्याग, खोटी भावना ।। टेर ।। 


एक समय कौ बात है, सब सुनो लगा कर ध्यान ।। १॥ 
सती द्रौपदी नहा रही, जाकर सरिता मांय।२॥ 
कणे भूप भी घूमता, उसी स्थान पर प्राय।।३॥ 
देख उन्हे यों द्रौपदी, मन मे करे विचार ।४॥ 
चे भ्रात यदि ये होते, करती मै स्वीकार )) ५)॥) 
स्नान कर धरभ्रा गई, श्राये कृष्ण मुरार ।।६॥। 
सती भाव लख यों सोचे, बढ न लघु विक्रार ।।७। 
श्रतः इसे तो भ्राज ही, कर देना परिहार ।।८5॥। 
पांडव लखश्री कृष्ण का, कोना श्रति सत्कार ।। ६ ॥ 
करी प्राथना जीमले, बोले कृष्ण मुरार ।॥ १०॥। 
ग्राज यहाँनहीं बागं मे, जी्भेगे सब लार।। ११॥ 
उसीक्षणसव साथ मे, प्राये बाग मंार।। १२॥ 
कहै मुरारी ध्यान से, सुनलो मेरी बातत ।1 १३1 
श्राज्ञा विन फल-फूलौ के, मती लगाना हाथ |) १४ ॥ 
जामून फल को देखकर, भीम गये ललचाय 11 १५।। 
तोड़ लिया फल वृक्षम, दिया कृष्ख फरमाय ।। १६ ॥। 
प्राज्ञाभंग का दंड यह्‌, देवो पूनः चिपकाय । १७ ॥ 
फल रखौ भ्रु ऊपरे, निज गुण करो प्रकाश । १८ 1 
जिससे यह फल उस्के, जा चिपके अ्रावास ।। १६॥। 
घमं पवर वोत्ते तदा, ऋूढ न कहा लिगार।। २० ॥ 


६२ 


र मरेक्षण फल उठ गया, घूटने तक तत्काल ।। २१॥ 

शेम से कहते गये, शाखा तक गया प्राय ।। २२॥ 
क ओौपदी ने कहा, तज पांडव कौ भ्नन्य च्ठाय 11 २३॥ 
नमरामून फल गिर के, भट धरती पर श्रा जाय ॥ २४ ॥ 
दय-हते हौ गिर गया, भूमि पर फल प्राय । २५॥ 
पती शरमिन्दा हो गई, पश्चाताप कियो पुर ।२६॥ 
गलती निजकी यादकी, कर लीनी मंजूर । २७॥ 
कल्मष मनका घोयके, फिर कीना जबड च्चार । २८॥।। 
स्वतः वही फल उठ्के, चिपक गया है डार। २६॥ 
पाचों पांडव देख के, कीना हदय विचार ।३०।। 
वासुदेव उपदेश दं, दीनी शंका टार ॥३१॥ 
छोटापाप भीसमयपा, हौ जाता है भार।३२॥ 
जिसको संग्रह करके श्रात्मा, पावे दुर्गति द्वार | ३२३॥ 
ग्रतः त्रियोगसे पापका, करो सभी परिहार ।। ३४॥ 
प्राज्ञ" कृपा 'सोहन' कहे, नहीं हो जीवन में रव्वार ॥। ३५ ॥ 





२.४ | भले भलाई : बुरे बुराई 


(तजं :--राधेश्याम) 
जिसका जैसा हो स्वभाव, वह वैसा कायं दिखाता है। 
सञ्जन सज्जनता, दृष्ट दृष्टता, अपना रंग वताता है ।१।) 


एक समय दुर्वासा मनि, सह॒ शिष्य मंडली चल प्रयि । 
सभा भरी दुर्योधन की लख, मन मेँ अति. प्रानन्द पाये ।।२॥ 


किया खूब सम्मान भ्रुप ने, मनम मयमूनिकाभारी। 
गलती हई तो श्राप दे देंगे, बिगड़ जाय ऋद्धि सारी ।३॥ 


भक्तिसे हो प्रसन्न मुनिवर, कहे मागि वर जो चवे। 
इच्छा हो सो कह दो मन की, शंका टाल वही पावे ।४॥ 


सोचे नरपति क्या माग, बस शत्रु नाश करवा डालू । 
इनके श्रापसे पांडव नाश हो, वही काम मै करवाल्‌ ।५॥ 


कहे दुर्योधन यही चाहता, ठेसी कृपा हम पर कौजे) 
मुभ भाई पांडव हँ वन मे, उन्हँ जाय दशेन दीने ।1६॥ 


प्रक्षय पात्र जब धोकरं रखदे, सह शिष्य संग में जाना । 
ग्रनायास वहां पहुंच सभी मृनि, खाना वहीं पर ही साना ।।७॥ 


वात मान हाँ भरलीक्छषि ने, दुर्योधन श्रानन्द पाया। 
ऋषि श्राप से स्वेनाश हो, दुःख पावें पांडव राया ।।८।) 


कुं समय बाद मुनि गये वहाँ, लख धमराज मन ह॒रषाया । 
खूव किया सम्मान मुनि का, उच्चासन पर वैडाया ॥६£॥ 


विनय युक्त तव घमंपुत्र कटे, मुभ लायक सेवा फरमावं । 
कहे मुनि हम स्नान क्रिया कर, वापिस श्रा खाना खावें ।1१०॥ 


मनि गण कह कर नदी किनारे, स्नान क्रिया करने जावे । 
घम पुत्र श्रा सती पस मे, सारी घटना दरसावे ।।११॥ 


६ 


सून सती द्रौपदी घबराई, ्रक्षय पात्र घो रख दीना। 
प्राये प्रतिथि भूखे जाय हे नाथ | यहाँ यह्‌ क्या कीना ।॥१२॥ 
उसी समय प्रा कह कृष्ण, मै भूखा हूं मोजन दीजे। 
बात सभी दे त्याग बहिन, भरन जल्दी मेरी सून लीजे ।1 १३) 
हो हक्कौ बक्की कृष्णा बोली, क्यौ मेरी परीक्षा तेतेष्ो। 
प्रक्षय पात्र घो रख दीना, ततव भोजन कौआ कहते हो ।।१४। 


कृष्ण कहं त मजाक मत कर, म तो भोजन खाऊगा। 
टालटोल कर बचना चाहती, खाना खाकर जागा ।१५।। 


जल्दी ला वह भ्रक्षय पात्र, मैँ.देख उसे वापिस दुगा। 
पात्र देख बोले गिरधारी, भोजन तुप्त हो खालूगा।१६।। 
तन्दुल पत्ती लगी हई है, यों कह कृष्ण ने खा लीना । 
सारे जगत कौ भूखे मिटादी, पांडव दुःख दूरा कीना ।१७॥। 
देख द्रौपदी लज्जित हो गई, कंसी रूहड़ हूं नारी । 
ग्रच्छी तरह नहीं घोया पात्र को,.गल्ती हुई जाहिर मारी ।१८॥ 
आश्वासन दे कृष्ण कहे, श्रो बहिन नहीं गलती थारी । 
ग्राज एेसा ही होना था, गम त्यागो बोले गिरघारी ।१६।। 
बुला भीम को कृष्ण कहे, तुम मृनिजनों को ले श्रावो। 
भोजन की यहां कमी नहीं है, बड़ प्रेम से जीमावो ।२०॥ 
` भीम गये यों कहे पघारो, भोजन हो गया है तेयार। 
शिष्यो सहित मुनीश्वर वोले, पेट भरा खाना दुप्वार ।२१।। 
क्षमा करे हम कहू कर प्राये, भोजन हमको करना है। 
इतना पेट भरा गहरा जो, वहु भौ शायद पचना हं ।२२॥ 
ग्रनेक दे भ्राशिषे वोले, धमे पुत्रै कौ जय जय कार) 
पुण्य प्रबल हो जिस मानव के, क्या कर सकता शत्रु विगार ।(२३॥ 


यदि चाहता दुर्योधन तो, ्रच्छा वर ले सकता था। 
अपना श्रौरः पराये का वह्‌, भला खूव केर सकता था ॥२४८।। 
दुष्ट हदय मे भले भाव क्या, कभी स्थान पा सक्ते ट। 
ग्रपना नाक कटाकर जग का, शकुन बुरा कर सकते ह ।1२५॥ 
ग्रतः ध्यान मे रखो मित्रो, ब्रणुभे भाव नहि घ्राने दो) 
राज्ञ प्रसादे 'सोहन' मुनि कहे, सदाप्रभुको ध्याने दो ॥२६।। 


(1.12 


९४ | कमं - फल 


(तजं :--तावडा) 


करम नहीं दोड्या भाई रे-र, 
चाहे कर्ता जाय कहीं पर रहै संग माही 1 टर 


राजा सेठ सुर सुरेन्द्रकी भी, परवाह है नाही) 
जानी ध्यानी मौनी तपस्वी, होवे ऋषिराई।।१॥ 
भागवत कौ कथा कहू, सब सुणज्यो `चित्तलाई । 
किये कमे जब श्राय उदय मे, होवे दुःखदाई।।२॥ 
ग्ररण्य वास माडव्यं चछषिका, है एकान्त मांई। 
ज्ञान ध्यान में मस्त किसी से, लेना कुछ नांई्‌।।३।। 
चोर चोरी कर राज कोष से, गहरा धन लाई। 
पील का मय जाणभ्रा गये, ऋषि श्राश्रम माही ।४॥ 
करते सोज श्रा गये सन्तरी, ` जहां ये-ऋषिराई। 
माल सहित मुलजिम को पाकर, हर्षे मन माई ।।५।) 
सम चोर सरदार ऋषि को, लाये राज मांई। 
माल सहित सब मुलजिम हाजिर, सुनलो नर राई ॥।६॥ 
सुनते ही श्रादेश दिया, दो श्रुलो लटकाई। 
कोई पेरवी करं इन्दं की, नहीं हो सुनवाई ।।७॥ 
फूटा ढोल वजा नगर में, दीना धूमाई। 
नरनारौ धिक्कार दे रै, सुने है मुनिराई.।८॥ 
-चदते शूली सभी चोर ने, मरण शरण पाई। 
जसी करणी वसी भरणी, लोग रहे गाई 1।६॥ 
चटा दिया शूली पर ऋषि कौ, हूर्षे ऋषिराई । 
मरे नहीं लख दौड सन्तरी, कह नृप से म्राई 1 १०॥ 


६६ 


बीतकं घटना भष सामनः दीनी दरसाई। 
शूली पर भी प्रसन्न मनं है, देखो नर राई ।1११॥ 
सुनी दौडकर श्राया भूपति, श्रति विस्मय्‌ पाई । 
कहे उतारो जट्दी यह तो, बड ऋषिराई । १२।। 
पड़ा चरण मे भूप उसी क्षण, कीनी नरमाई। 
क्षमा करे ्रपराध मेरा अरब, भ्रात मुनिराई ।\१३॥ 
दोष माफ कर ऋषिराज ते, सोचा मन माही । 
धर्मराज से पृच्क कारण, शूली क्यों पाई ।1१४॥। 
चर्मराज से आकर पूर, देवो दरसाई। 
द्या अपराध किया पूवैमे, यहा सजा पाई ।१५।। 
धर्म कहे अघ करते भ्रात्मा, सोचे कु नाही 1 
मौज शौक मे कर्म वांघकर एूले मन माही ।1१६॥ 
पूवं भव मे उड़ती दोडी, हाथ माय आई) 
दीनी शूल से वीं, उसी का मल पाया यहां ही ।1१७॥। 
शूली वनी शूल की देखो, थोड़े समय माही । 
रतः सज्जनो डरो पाप से, हरदम चित्त लाई ।१८।। 
अष्टाचार चले नहीं यहा पर, पक्षपात नाही 1 
सत्ताधारी श्रव मे फसकरः, चक्री नरक पाई ।१६॥। 
राज्ञः प्रसादे 'सोहन' मुनि करे, सुनो सभौ भाई । 
अगर दुःख से वचना चाहो, लीज्यो ध्यान मादी ॥२०।। 
दो हजार वत्तीस फागण दुद" तीज भली श्राई। 


€ 


चित्तौड शहर के संथौ ग्राम मे, कर्म कथा गाई (२१ 





< 


९६ | नैनन के जलं से पग धोये 


दोहा :-कंसा मित्र से प्रेम हो, सुनो मभ्य चित्त लाय। 
उच नीच का है जह, भेद कदापि नाय ॥ 
, (तज --राधेश्याम रामायण) 
विप्र सुदामा था गरीब, दिन कठिनाई से जति धे। 
था -श्रमाव श्रन्नः का घर मे, फिर भी शांत मन रहते थे ।1१॥ 
घरनारीभीवसीही थी, कभी न दुःख सुनाती थी । 
मिल गया समय पर जैसा तैसा, वैसाहीखा लेती थी ।२॥ 
नहीं मिलने प्रर कभी कमी, पानी पी दिवस. बिताती थी । 
पत्ति सामने भ्राकर के, भूखी हूँ नहीं बताती थी ।३॥ 
एक समय वह बोली नाथ ! मै एेसा श्रापसे सुनती हं । 
कृष्ण मित्र मेरे हैँ तब, मै प्रजी एसे करती हूं ।\४।। 
एक वक्तं श्रीकृष्ण मित्र से, मिलकर वापिस चल भ्रावें । 
कंसा भित्रकेदिलमेंप्रेम है, अनुभवसंग यों मी लावे ।५॥ 
सुनकर सोचे विप्र हदय मे, कंसे मँ वहां पर जाॐ। 
नहीं वस्त्र पूरे हैँ तन पर, श्रपमानित होकर अ्राञ.11६। 
विप्राणी कहे बार-बार, क्या शंका ्रापको श्राती है। 
होगा वहाँ सम्मान श्रापका, यों विश्वास दिलाती है ।५॥ 
चिभ्र कहै मै कंसे जा, कुच भी मेरे पास नहीं) 
विना भटके मिलू किस तरह, शंका दिल में खास यही ॥८॥ 
थोडं वहुत यदि चावल होते, जाकर के मिल लेता मैँ। 
कई दिनों से कहती है, पर असली वात वतादी मै ।।६॥ 


सून विध्राणी इधर उधर से, चांवल कुछ लेकर प्राई। 
वाघ पौटली कपड़े मे भट, पति हाथ मेँ पकड़ाई।१०।। 


लेकर पोटली चला हारिका, कृष्ण महल को पू लिया । 
भवन द्वार परग्राते दी वर्ह द्वारपाल ने रोक लिया ११ 


~ 


विन भ्राज्ञा के कहूं तुम्हे, नहीं एक कदम भर सकते हो । 
ग्रा पुछ कर वापिस तब तक, यहीं पर प्राप रके सकते हो ।१२।। 
सवया :- सीस पगा न भगा तन में प्रभु, जाने को प्राहि बसे के म्रामा । 
` ` धौती फटी सी लटी दुपटी, अरु पांव उपानह की नहीं सामा ॥ 
हार खड़ो दविज दूबेल एक र्यो, चकि सो वसुधा प्रभिरामा । 
पूत दीनदयाल को धाम, बतावत भ्रापणो नाम सुदामा ॥ 
दोहा :-मेंट भली विध विप्र सों, कर ग्रहि त्रिभुवन राय । 
ग्रन्तःपुर को ले गये, जहां न दूजा जाय ।१।॥ 
मनि मंडित चौकी कनक, ता ऊपर वैठाय । 
पानी धरयो परात मे, पग धोवनको लाय ।।२॥ 
जिनके चरनन को सलिल, हरत जगत संताप । 
पाय सुदामा विप्र के, घोवत ते हरि श्राप ।३।। 
सवैया :-एेसे विहाल विबाइन सों, पग कटंक जाल लगि पुनि जोए । 
हाय महा दुःख पायौ सखा, तुम भ्राये इतं न किते दिन खोए ॥ 
देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करि के करुणानिधि रोए । 
पानी परातको हाथ द्यो नहि, ननन के जलसे पग घौए॥ 
सच्ची मित्रता होती है वहाँ, सुखी दुःखी का भेद नहीं। 
मै ऊंचा हँ, यह नीचा है, एसा मन मेँ दैव नहीं ।।१३॥ 
कृष्ण मिलन क्या हुभ्रा वस्तुतः, संकट सारा बिरलाया। 
गई दीनता जन्म साथ कौ, महलों सा ग्रानन्द पाया ।1१४॥ 
गुरु-भाई ने देखो कितना, उसको सुखी वनाया हं) 
ग्राज सगे बन्धु ने बन्धु पर, भारी वन्ध लगाया है 11१५। 
जरा हृदय.पर हाथ रखो, फिर वोलो तुमने क्या कौना। 
कितने धर्म-गुरु-भाई को, सेवा से प्रमुदित कीना 11१६1 
सूनो ! सभी वैभव के साधन, ऊचे नहीं उरायेगे। 
सहघर्मीं की करे शुश्रुषा, उनके गुण सव यायगे ॥१७।। 
"प्राज्ञ" प्रसादे सोहन' मुनि यों, श्राज प्रेम से सुना रहा। 
जिसने सव को सुखी वनाया, उसका दै सौभाग्य महा ।1१८॥ 
नोर --सीस पगा न गा. से लेकर ननन के जल से पग घ्रोये ~^ ध 
की रचना श्री नरोत्तमदास जी के चुदामा चरित्रः न उद्घूत क्ण 
गर्‌ हे। 


1. 


40 
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२७ | बुरा किसी का मत करना 


(तजं-लावणी खड़ी) 


एक समय को घटना बंघव, सुनो लगाकर पूरण ध्यान। 
छोड गया नल दमयन्ती को, सोती थी जंगल दरम्यान ।।टेर।॥ 


जगकर देखा मिला न नल पति, करती है वह्‌ प्रात्तध्यान । 
विपदाश्रों से बचने हेतु, कमं बन्ध का रखना ध्यान ॥१॥ 


साग्रज्ञी थी हुई भिखारिन, वन-~वन मेँ मटका खवे। 
फिरती-फिरती श्राई्‌ जहाँ थी, मासी अ्रपनी कहुलावे ॥ 
गई राजमे राणी एक दिन, रक्खी पासमें दुखिया जान ।(२॥ 


भाड्‌ बरतन साफ सफाई, इनके तालुक में कीना। 
दिन भर मेहनत करे सुव, पर पतता नहीं श्रपना दीना ॥। 
स्नान कराना, कपड़े घोना, जो भी करती टै फरमान ।२३।) 


महाराणीजी नहाने आई, था जहां पर स्नानागार। 
वस्ताभूषण बड़ कोमती, तन से रक्वे दूर उतार ॥ 
. आ्रआकर दास्सिये स्नान कराती, महाराणी दिल हषं महान्‌ ॥४॥। 


वस्त्राभूषण तन पर धारे, नहीं मिला है नवसर हार) 
सवसे पृच्छा कौन ले गई, सभी हौ गई वहाँ इन्कार ॥ 
कोटं न आया यहां महल भें, यहीले गई दासी श्रान ।*५।। 
महाराणी गाली दे बोली, कहां छिपाया है वदजात। 
मेरा हार वता दे वरना, सुव प्ड्गे घूसे लात॥। 
विना वताये नहीं छ्टेगी, ्रच्छी तरह ले मन में जान ।६॥ 
सुनकर दमयन्ती यों सोचे, देखा नहीं स्रखिं से हार। 
फिर भी कलंक, श्राया सिर मेरे, पूवं जन्म में दोना श्राल ॥ 
उसका चद्ला श्राया सामने, केसे होगा अव भृगतान 1७॥ 


1.1 


नावोली तो महाराणीकटै,त्रूही चुराकरले गर्ईहार। 
भिखारिन त्‌ कहाँ से श्राई, जगत्‌ फिरोकड कुलटा नार ॥ 
पकड इसे मारो सब मिलकर, करे न चोरी यह्‌ शैतान 115] 


दोहा-बडों को कहते नही, लघु को सव के श्राय । 
सासु में सौ बक है, बहू को दोष बताय॥ 


सत्य के वहु सुने कौन, सब उलटा दोष लगाते है । 
तेरे पास ही हार मिलेगा, सारे यही सनाते है 
दमयन्ती यों सोचें मन मे, श्रवतो सहायक हँ भगवान्‌ ।!€॥ 


भ्रखेण्ड जाप नवकार मंत्र का, मन बच काया से कीना) 
रक्षक एक प्राप हैँ जिनवर, तेरा ही शरणा लीना॥ 
उसी समय शासन का रक्षक, देव उपस्थित हयो गया प्रान ।१०॥ 


कहे देव घबरावे मत तु, सच्ची सती है जग दरम्यान । 
सब संकट से मुक्त होयगी, बह जावेगी तेरी शान।॥ 
ग्रभी सभी की मरम्मत करके, दे दर" इनको सही प्रमाण ॥११॥ 


जो दासी ले गई हार को, उदर पीड से घवराई। 
हाय-हाय वह्‌ करती-करती, सती पासमे चल भ्राई।। 
क्षमा केरे सव दोष मेरा है, वचा देवो म्रब मेरे प्राण ।।१२॥ 


हार हाथ मे रखते ही सुर, पुष्पवृष्टि की वरसाई। 
घन्य-घन्य हो सती प्रापको, कहती महाराणी श्राई ।। 
चरण पकड कर बोली मुभको, माफी करदे आप प्रदान ।।१२॥ 


सती कहे नहीं दोष तुम्हारा, यह सव कर्मो की माया। 
श्रणुभ कमंका उदय श्रभी यह्‌, मेरे सिर ऊपर छाया ॥ 
भ्राप भाग्यवती शरणा देकर, कर दीना दुःख का श्रवसान 1 १४।। 


भ्राज्ञ' प्रसादे "सोहन मुनि कटे, रध करते कुड भय खावो । 
चरित्र सुनकर महा पुरुषों का, जीवन सफल वना जावो ॥ 
जोड करी चित्तौड किला पर, फागण वद नवमी को आन ॥१५।। 


(=, 41. 


५८१ 


९८ | सच्चा शिष्य - 


(तजं--लावणी छोटी) 


` सच्चा गुरु का शिष्य वही कहलावे, जो समय श्राय तव श्रपना शीश कटे ।।द॥ 
यहु घटना हई यवनो के शासन माही, तेगवबहादुर गुरु को दिया मरवाई। 
चहं ओर लाश के पहरा दिया बिठाईःलेजान सके कोर पुरुष यहाँ पर भाई ॥ 
| चौराहे शव पडा नजर मेँ-प्रवे ।॥१॥ 
सू लाश पिता की जान जोखममे डारी, गुरु गो बिन्दसिह ने 
, | ` दिल में लिया. विचारी । 
शव की ददशा देख जोश ला भारी, भट घर से चलकर प्राया मागे सारी ॥ 
[प वहाँ गाडीवान बणजारा दो मिल जावे ।।२॥ 
गाडी से उतर गुर चरणों मे शिरनावे, कर जोड़ पिता श्रर पुत्र पसे दरस । 
इस वक्त कहां ! तव बोले श्व को लावे, तो सुनो गुरुजी हम दोनों वहाँ जवे । 
व नहि माने गुरु तब चरणों मे गिर जावे ।३॥ 
हां भरते ही तब. पिता पुत्र वहां श्राव, लापरवाही का जल्दी लाभ उठावे। 
लाश पास श्रा एसे मन में लावे, इनके स्थान पर किसको यहाँ सुला | 
पुत्र कहै भट मेरा शीश उडावं ।४॥ 
पिता कहे.दौ मेरा शीश उडाई, इनकी जगह पर देश्र मुभे सुलाई । 
आपस मे भगङ़ इतना वक्त है नाही, पृत्र पिता का दीना शीश उडाई॥ 
उस स्थान पिताको रख गुरुको ले जावे ।५॥ 
लाश गुरु कौ लाकर के संभलावि,सच्चे शिष्य को देख गुरु हरसवे । 
एसे होवे शिष्य गुरु जय पावे, देश जाति श्रर धमं सभी दीपावे ॥ 

।  श्रादशं भक्त की गुरुवर गले लगावे ॥६॥ 
इस तरह गुरुके लिए प्राणसो जावे, वे ही जगते नाम अमर कर जावे। 
श्राज्ञ' प्रसादे सोहन मूनि दरसावे, जाति का वणजारा यश्च ले जवे। 

वीर पुरुष ही एसे नाम कमावे ।1७॥ 


=. 


1 


७ 


२६ | ऋषि पंचमी 


दोहा- ऋषि पंचमी की कथा, सुनो सभी नर-नार। 
जीवन में जो धारले, पावेदुमखखसेपार॥ 


(तजं-मांड) 
हो सव श्रोत सुनियों हिय मे धरियो--रिख पांचा भ्रधिकार। ।टेर।। 


एक सुमित्र ब्राह्मण के घर मेँ, सुन्दर रेवती नार । 
सुशील पुत्र है विप्रकेजी, परणी सुशीला नार जी ।१॥। 


काम करेखेती तण जी, दौड़े दिन भ्रु रात। 
वैलोंकोदे दुःख घणो जी, सुने नहीं कौई वति हौ ।।२॥ 
सुमित्र मर इस ही धरे जी, वैल रूप मेंश्राय। 
विप्राशि मर कुत्ती हुई जी, श्रपनेही धर माय हो ।1२।। 


श्राद्ध दिनों में विप्र दम्पत्ति, सोचेयो मन माय । 
मात-पिता का श्राद्ध करी हम, विप्र सभी जीमाय हो ॥४॥ 


खीर वनाने के लिए जी, दीना दूध चटढ़ाय। 
किसी काम वस उठी सुशीला, चलकर वाहर जाय हौ ।५॥ 


सपं गरल कर गया दूधमें, शुनी देवे हं तांय । 
जाति स्मृति से जान गई वह्‌, खावे सो मर जाय हौ ।६॥ 


पूवे जन्म मे किये क्म का, यहाँ रही फल पाय । 
ग्रवविप्रोकी जान वचाऊ, करके कोई उपाय हा ।1५।। 


तत्क्षण गिरा पयः पात्रको, वटी दूरी जाय। 
वहु नेभ्राकर देखा हृदय मे, गुस्सा नहीं समाय हौ ॥८॥ 
उठा लहु कट मारी कुत्ती के, दीनी कमर को तोड़ 1 
ट्खपारहीहै मने, पर जावे कटां श्रव छोड हा ।1६॥। 


चे 
५९२ 


हश्रा बैल को जाति युमिरण, देख वहाँ का हाल । 
मेरे लिएतो घास नहीं पर, लोग उडावे माल हो ।१०॥ 


रात समय आ बेल पास मे, कत्ती कहै निज बात । 
ग्राजमेरीतो कमर तोडदी, सूने कौन दुःख बात हो ।1११।। 


सारी घटना सुनकर बोला, बेल वहां तत्काल । 
ग्राजश्राद्ध मेरादही दहो रहा, परमहं बेहाल हो ।१२॥ 


सारी बातें सुनकर समभा, पुत्र हृदय. मंार। 
पूवे भव के मात पिता मम, पा रहे दुःख अपार हो ॥१३।। 


मेरे लिए ही कमं बांध यह्‌, श्राये तिर्थच माय। 
इनके संग दुग्यंवहार करी मै, कितना किया प्रन्याय हो ।।१४॥ 


उसीक्षण खानेको लाकर, दीना दोनों को डाल । 
दूज दिन जा ऋषियों के भ्रागे, कह दीना सबहाल हो ।।१५॥। 


किसी जीव को दुःख मत देना, करना पर उपकार + 
पशुधन को दो पूरी छरी, गाय बडा रक्लो लार हो | १६।। 


सभी साथ में स्नेह मिलन कर, श्रापस मांहि खमाय । 
नारह मास में उत्तम दिन यह, पव महा सुखदाय हो ।१७॥ 


इस दिन मुक्ति मांहि सिधाये, कोडों ही ऋषिराज । 
प्रतः. समभ लो ऋषि. पंचमी, पवित्र दिवस है आज ।।१८॥ 


ऋषियों की यह्‌ बात श्रवण कर, कर लीनी स्वीकार । 
इसी तरह हर वषे करू. मै, लीनी प्रतिज्ञा धार | १६॥। 


श्राज्ञ' प्रसादे सोहन" मुनि कहे, कही कथा भ्रनुसार । 
गुजराती पुस्तक मे देखी, रच दीमांड मार हो ।२०॥ 


१, 


३० | पक्ष कीजिये न्याय का 


(तजं--राधेश्याम रामायण) 
जिस पक्ष मे भगवान्‌ होय वह्‌, पक्ष प्रबल कहलाता है । 
भौतिक पक्ष मे फंसने वाला, जीत कभी नहीं पाता है ।१।॥। 


एक वक्त दुर्योधन घबरा, भीष्म पिता के पास गये। 
गद्‌-गद्‌ होकर करी प्रार्थना, आठ वक्त हम हार गये ॥।२।। 


कहे पितामह भ्रगर युद्ध मे, कृष्ण प्रतिज्ञा मांहि रहै । 
ओर शिखण्डी न श्राये सन्मुख, पांडव एके भी नहीं रहे ॥३।। 


यह्‌ चर्चां चौ तरफ फंल गई, हाहाकार हुश्रा भारी । 
द्रौपदी सुन श्रीकृष्ण पास श्रा, मन की वात कही सारी ।1४॥ 


कितने भ्राश्वासन दिये भ्रापने, सारे क्यावेकार हुए । 
रहते भ्रापके पाण्डव युद्ध मे, क्या एेसे मारे जाएं ।।५।। 


कहै कृष्ण यह भीष्म प्रतिज्ञा, कभी नहीं खाली जाती । 
पृथ्वी तल पर इन्हं जीतले, एेसी शक्ति नहीं पाती ।॥६॥ 


कहे द्रौपदी चिता लगा भ्रव, उसमें मूफको जल जाना । 
ष्ण देख वोले जल्दी उठ, मेरे पीदधे प्रा जाना ।1७॥। 


चलते-चलते दोनों श्राये, भीष्म पिता के चेमे हार) 
पांचाली जाओ तुम अन्दर, नमो पितामह चरण मभार ।1!८॥ 


जेवर वजा हो खड़ी सामने, श्रौर नहीं मृख से कटुना 1 
जो भी दे आ्राशीप उसे त्रु, हपित होकर लेना 11६11 


ञ्न्दर जाकरनमवचरणोमे, मौन नावसेखदडा रही) 
नमते ही सौभाग्यवती दहो, पितामह म्रालनीप कही ।1{९॥। 


७५ 


सदा सत्य हो वचन भ्रापके, द्रौपदी ने फट बोल दिया । 
सूने वाक्य यो ्रसि खोलकर, ग्रपने सन्मुख देख लिया ।११।। 


शब्द कहे ये समभ पितामह, दुर्योघन की पटनारी । 
पांचाली को देख सामने, विस्मय पाये हँ भारी ।१२॥ 


बोले बेटी कहो यर्हां पर, कौन तुम्हं संगमे लाये। 
सती न बोली उसके पहले, भीष्म उठा बाहर धाये ।१३॥ 


देख कृष्ण को बोल उठे यों, जिसका पक्ष करे भगवान्‌ । 
कौन हरा सकता है उनको, जगत्‌ बीच में नहीं बलवान्‌ ।1 १४॥ 


श्राखिर विजय होयगी इनकी, भीष्म पितामह बोल रहे । 
रहते हँ भगवान्‌ उधर, श्रन्याय त्याग कर न्याय गहे ।।१५।॥। 


भौतिकता में उलभ कभी मत, अन्याय पक्ष मे तुम जावो । 
'्राज्ञ' प्रसादे सोहन' मुनि कहे, न्याय धर्मं को श्रपनावो ।।१६॥। 





३९१ | गुरु बनाया जनक ने 


( तजं : राघेश्याम रामायण )} 


शिष्य बना जाता है कैसे, जरा ध्यान से सुनो सही। 
इसको जितना सरल समभते, उतना शिष्यपन सुलभ नहीं ।१॥ 


मिथिला के नरश जनक, एक दिवस चित्त मे सोच रहे । 
योग्य गुरु का शिष्य बनू म, निगुरा जीवन नहीं रहे।।२॥ 


एसे समय में श्रष्टावक्र ऋषि, मिथिला मांही चल ब्राये। 
प्राध्यात्मिकता लख उनकी, नृप सोचे गुरु ये मन भाये।३॥ 


हीरे पन्च माणक मोती, भर भर थाली रख दीना । 
गुर बनाने को श्राया ह एसे भाव प्रकट कीना ।४।। 


धन लेने से मना किया, ऋषि बोले ज्यादा त्याग करो। 
भै चाहं सो दे दो मूको, तमी श्राप शिष्यत्व वरो ॥५॥ 


भूप कहे जो इच्छा हौ सो, भ्रभी आप फरमा दीजे। 
इन्कार नहीं होऊं हरगिज, मै दिल चाहे सो नले लीजे ।1६॥ 
ऋषि बोले यो तन मन धन, स्वस्व समर्पण कर दीजे। 
जनक कहे सब किया समर्पण, मूको शिष्य वना लीजे ।५८।। 


इतना सुनकर हो प्रसन्न ऋषि, शिष्यभूपको वना लिया। 
कली कली सिल गई भूप की, मानों पेट भर सुधा पिया ।८॥ 


शिष्य परीक्षा्छपिकरतेये, तभीचिप्र इके चल करग्राया। 
बोला राजन वहत दृखी ह, दीजे कुं श्राश्ा लाया ।1६। 


विप्र वचन सुन नरपति सोचे, क्या इसको दूगा इस वार। 
ऋषिवर थाल नहीं तेते हैः अ्रतः श्रमी दे दरू तत्कार्‌ ॥१९।। 
फलाया जव हाथ कहे च्छपि, इस पर तव श्रधिकार नदही। 
सभी समपेण कीना मुङ्को, कंसे तुमने किया यही ॥१६१।। 


५६. 


नत मस्तक हो स्वीकृत कीनी, मृ से भूल हुई भारी। 

नहीं सम्पदा पर हक मेरा, म्रपित कर दी जब सारी ॥१२॥ 
पेशोपेश में पड़ भूप तब, विप्र कहे खाली जाऊॐं। 

स्हरो विप्र कर तन से श्वम मै, दान तुम्हें कुछ. दे पाञॐ।१३। 
जाने को जब हुए भूपति, कह ऋषि कहां जाते हं । 

करके श्वम कुदे दू विप्र को, भुपति यों दरसाते हं ॥१४॥ 
ऋषि कहे कु सोचो दिल मे, तन भी श्रापका रहा नहीं । 

कर चके सम्पण सारे ही, जव कंसे लोगे काम सही ।॥१५॥ 
सुनकर नृपको हरा कोध, तब ऋषि बोले मन दान किया । 

प्रधिकार कहां मन परतरा, कट ऋषिनेनृपको ज्ञान दिया ॥१६॥ 
सूनकर नृप को बोध हुभ्रा, श्रौर अ्रपनी भ्रसलियत जानी । 

क्षमा याचना . करके बोला, गलती ने पहिचानी .।१७।. 
कृपा करी फरमादो गुरुवर, श्रव मको क्या करना है। 
निविकार हो राज्य करो बस, मेरा यही सुनाना है ।१८॥ 
गुर चरणों मे शीश भूकाकर, तत्क्षण नृप ने भ्रजं किया । 

काम क्रोध मद मोह श्राज से, सवः ही मैने छोड दिया ॥१६॥ 
सुख दख मेँ रहं एक भाव, नहीं किचित्‌ भी मै सोच करूं । 

चाहे जेसी श्राय परिस्थिति, संम भावों से सहन करू ।।२०॥ 


राजा जनक तब ही से विदेही, इस जगती पर कहलाये । 
सम भावों के श्राने पर, मुनि सोहन दुःख मिटा पाये ॥।२१॥ 
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२३२ भक्ति भगवान्‌ बनाती हे 


( तजं : राधेश्याम रामायण ) 
जाति मद को व्याग श्रे नर, जात्ति नहीं तिरायेगी । 
भक्ति ही है मुख्य जगत में, यही पार पहूंचायेगी ।१।। 
कीरात कूल मेँ जन्म लिया, एक बाला का सम्बन्ध सुनो । 
सच्चे दिल से भक्ति कर हुई, भक्ति में मशहूर सुनो ।।२।। 
मात पिता ने जानः लिया भ्रव, विवाह योग्य हौ गई बाई। 
पशु पक्षी के साथ भ्रौर भी, कई वस्तुएं मंगवाई ।३॥ 
मेरे कारण इतनी हिसा हो, एसा न विवाह मुको भाता । 
छोड़ सभी को बन्धन से रमै, सुखी करूं यह चित्त चाहता ।\४।। 
मुक्त किये सब पशु पक्षीगण, प्रेमोल्लास घरी मन में, 
एकान्त स्थानमे कर कटिया, भ्रावास किया श्रपना वन में ।।५।। 


शबरी का यह्‌ काम प्रतिदिन, पहर रात रहते उठती । 
ले फाड़ से कंकर काटि, फाड़ भूमि को शुद्ध करती ।1६॥ 


प्रातःकाल तपस्वी जन जव, स्नान क्रिया करने जाते। 
स्वच्छ भूमि को देख योगीजन, मन मे फूले नहीं समाते ।७।। 


तपः प्रभाव से होय प्रभावित, देव हमेशा यहां श्राते। 
मागं हमारा विशुद्ध करके, पूनः अ्रमर यहां से जाते ।।८॥ 
प्रच्छन्न रूप से सेवा करके, सवरी दिल मे हपतिी । 
तप भ्राश्रम से स्नान स्थान तक, दे फाड़. वापिस प्रती ।।&॥ 
पुनः वहां से प्राकर सीधी, धमं कथा सुनने जाती । 
प्रेम युक्त भगवद्‌ वाणी सुन, चित्तम भ्रति श्रानन्द पाती ।१०।। 
घमं सभाम वटो देख, सवरी को योगी यों कहते । 
श्रो को हक नहीं श्रवण का, कट्कर अ्रपमानित करते ।1११।। 
सवने उसका श्रपमान किया, पर च्छपि श्छगीने फरमाया। 
घमं कथा सानन्द चुनो तुम, यों कट्‌ उसको ्रपनाया ।१२।। 


१७ ६ 


कितने ही योगी निन्दा कर, मिथ्या ही कलंक लगाते ह । 
पर ऋषि श्युंगी सबकी सुनकर भी, धमं कथा फरमाते हैँ ॥१३॥ 
ऋषि मुख से एक दिन शबरी ने, वनवास राम कौ वात सुनी । 
पुण्यवती सीता श्र संगमे, भ्राता लक्ष्मण भक्त गुणी ।।१४५॥ 
चन्द समय मे यहं भ्रायेगे, सुन सबरी श्रानन्द पाई । 
मै भी करूं भ्रातिथ्य यहां पर, यह्‌ उसके दिल मेँ ्राई ।१५॥ 
केर विचार इस तरह वहां से, जंगल मे चल कर भ्राई। 
मीठे मीठे बेर खिलाॐं, यहं इच्छा मन में लाई।।१६॥ 
मिष्ट मिष्ट चख बेर श्राप, एकान्त स्थान में रखती है। 
खट्टे खट्टे स्वयं खाय, मीठे का संग्रह करती है ॥१७॥ 
ग्रन्तमन मे सोच रही जब, राम यहाँ. पर भ्रायेगे। 
स्थान कंरू तयार जहां पर, बेठ बेर को खा्येगे ।।१८॥। 
उस समय राम तज तापस श्राश्चम, शबरी कुटियौ पर श्राये । 
भक्ति भाव सम्मान देख, शवरी के बेर भूठे खाये ।॥१९॥ 
जव से स्नान पथ गन्दा हो गया, तब से योगीघ राते हैँ। 
राम श्रागमन की करें प्रतीक्षा, नित प्रति ध्यान लगाते हं ।(२०॥ 
सुना राम शबरी कुटीर पर, भ्राकर के विश्चाम लिया। 
उसी समय सव योगी मिलकर, कुटिया ओओर प्रयाण किया ।२१। 
चल करके सव तापस गण तब, कुटिया के हारे अ्राये। 
ग्रति प्रेम से राम वहां पर, मूढे वेर साते पाये ॥२२॥ 
देख भक्ति योगी गण उसकी, मन में भ्रति लजाते हैँ। 
पावनः हो गया स्थान वहांका, जहां रामभ्रा जाते ह ।।२२।। 
म्रा राम पास सम्मान युक्त सव, योगी बात सनाते है। 
दुर्गघ युक्त हौ गया स्नान जल, इससे हम घवराते हैँ ।\ २४ 
हे संकट मोचन ! कष्ट हटाभ्रो, श्राप विना नहीं कोई त्राता । 
श्राश्ा धर हम श्रये शरणमे, दुःख मिटा देवो साता ।२५।। 


राम कहै सवरी चरणोदक, प्रक्षालन कर ले जावो । 
इससे होगा जल पवित्र, नहीं दिल में कुछ शंका लावो ।।२९॥। 


माफी मांग सव योगी जन, चरणामृत सवरी का लीना। 
पयः कुण्ड मे उाल उसे फिर, सुगन्वमय पानी कौना ॥२७॥। 


इस तरट्‌ भक्ति शक्ति देती है, मत जाति का पअरभिमानकरो। 
श्राज्ञ' प्रसादे (सोह्न' मुनि कहे, जाति मद कात्वाग करो ॥२८॥ 


०५ 


व 


२३३ केवट की भवित 


(तजेः--राधेश्यास रामायण) 


केवट के दिल में जगा, सच्चा सेवा भाव । 
कब देखू मै रामको, पूरा लगा उचाव ॥ 


जिस समय राम बनवास हृए, उस समथ निषाद ने यह जाना । 
निकले हैँ भ्राज श्रयोध्या से, यों सुना इधर होगा भ्राना।) १॥ 


सोचे दशेन कब होवे, कब सेवा कर श्रानन्द पाञॐं । 
वह दिवस धन्य होगा मेरा, जिस रोज चरणरज ले पाॐ।।२॥ 


एक रोज श्रचानक भव्यानन लख, मन में भ्रति श्रानन्द पाया । 
मनोकामना सफल हृईः, मुम भ्राज मिले मनकेचाया।३।। 


वहां राम यह्‌ दूढ रहेये, नाविक कोई मिल जावे । 
सरिता करके पार यहां से, भ्रगले स्थान पर हम जावे ।। ४।। 


दोहाः-- इस तटिनीके वेग से, कंसे होगी पार । 
सीता तट तक जा सके, काम वड़ा दृष्कार || 


उसी वक्त भ्रा केवटने, सवको ही वंदन टै कीना । 
क्या दूढरहेहं श्राप यहां, सुन राम उसे फरमा दीना ५।। 


चाह हमारे नौका कीरै, हम नदी पार करना चावे | 
केवट वोला हाजिर नौका, एन दोनों को वटाव! ६।। 


इस नौका से प्राप सिवा, म स्वको पार लगा दरूगा । 
मेरे दित में शंका टै, म तुमको नहीं विटाञंगा।। ८॥। 


(५ 


रपत्‌ हंस कर वोले राम, व्या णका 


जाहिर्‌ कीज 


ट्र ज 1 
वेयों नहीं नाव मे वैठाता, दसका भेद वता दीड॥1<11 


न, 


दोहाः-- हाथ जोड ग्ररजी करू, गलती हो सव माफ । 
मनकी शंका छोड कर, कदू मै श्रव साफ॥ 


कुं समय पूवे पद रज की घटना, जोमेरेकानोमेंब्राई । 
उसभय से कीना मना श्रापको, सच्ची थी वह दरसाई।। € ॥ 


जिस पद रज मे यह्‌ शक्तिहै, पत्थरमभी नारी वन जावे 1 
उतनी कठोर यह्‌ नौका रहै, ना श्राशंका दिल मेंभश्रावे।१०।। 


मेरा तो काम इसीपररहै, सब घर का खच चलाने का । 
इसीलिए भय श्राता हैः यह्‌ कारण नहीं बैठाने का ।॥११। 


ग्रतः वेठना चे भ्राप तो, मेरी भ्रं स्वीकार करे । 
पहले मै पैरों को घोलू, दिल कौ शंका दूर टरे॥१२॥ 


दोहाः-- वस इतनीसी बातको, दो आज्ञा फरमाय । 
मेरे दिल श्रन्दर घुसा, भयद्ूराटल जाय ॥ 


सवैयाः-- एहि घाटि सै थोरिक दूर, ्रहो कटि लौं जल थाह दिखाइए जौ । 
फरसे पग धूरि तरे तरनि, धरनि घर समफाइए जौ॥ 
तुलसी श्रवलम्ब न श्रौर कचु लरिका केई भांति जिवाईइएजौ । 
वरु मारिये मोहि विना पग धोये, हौं नाथन नाव चट्ाइएनौ ॥ 


दोहाः-- सच्ची भक्ति देख कर, दी मंजूरी राम । 
प्रक्षालन पय ले लिया, सोचे जाऊं धाम ।। 


चरणामृत लेकर कहता भै, धर पर जाकर श्राङ्गा । 
पुनः लौट इस तरणी से, तटिनी को पार लगाऊगा ॥१३॥ 


घर जाकर के बुला कूटुम्बी, यथापंक्ति `वेठाता दै । 
चरणामृत के भर-भर चम्मच, वड़े मोद से पाता रहै 11 १४८।। 
राम कहे टै लक्ष्मण! जाकर, निषाद को जल्दी लावो । 
किस में इतना समय लगाया, पता लगा करके ्रावो ।|१५।। 
श्रान्ना पाकर क्रोवविण में, लक्ष्मण चलकर घर्‌ श्राय । 
ग्रावाज लगाई देर दा रही, यां श्रा किस में विलमाये ।।१६॥। 
दोहाः-- कट्कर के श्राया वरह, श्रां घर पर जाय । 

श्रनी तलक पहुंचा नही, दौना वक्तं गमाय॥। 
कद्ध समय श्राप नुस्ता्ये वहां पर, श्रमी निपट कर ग्रता 


[4 


करे कटदे जाकर, कष्ट समय ध 0 
जल्दी न करे कट्‌दे जाकर, कृष्टं समय व्ाददहीश्राता द्वं 11 १८11 
५ 9 ॥ 1 < ६९ 


~ 
श्य 


सुनते ही शब्द छा गया क्रोध, लक्ष्मण का पारां गमंहुभ्रा । 
ग्रभी पकड़ ले जाऊ इसको, आकेर सन्मूख खडा हृश्रा ।१८॥ 


सभी हाल वहांकादेखा, वह्‌ च्य श्रौर ही दिखलाया । 
बांट रहा है बडे मोदसे, जो चरणामृत लेकर प्राया ।।१६॥ 


शान्त हो गया त्वरित क्रोध, मन श्रनुज राम का शरमाया । 
बना बहाना लेने शिक्षा, मुको य्ह पर भिजवाया ।।२०॥ 


दोहाः-- कितना भावोंसेभरा, केवट का हूदय धाम । 
चरणामृत लिया राम का, सुर दुलंभदहै काम ॥ 


श्राजायन गवं कभी दिल में, एक भक्त रामकार्मैहीहूं 
इस केवट कौ भक्ति के सन्मृख, मै भक्त नाम मात्रकाही हूं ।२१॥ 


केवट कहै मै निपट गयाभ्रव, संग श्रापके चलता हूं 
कारण से हो गया विलम्ब, भै उसकी माफी चाहता हूं ।।२२॥ 


सरिति तट श्रा नौका मे, श्रव तीनों को वेठाया है । 
नाव चलाना सफल हुश्रा, ममनाविक दिल हरसाया है ।।२३।। 


सोचे राम कूं श्वम का बदला, इस केवट को मिल जावे 
किन्तु क्या देने को पास मे, इक पाई भी नहीं पावे ।।२४।। 


दोहाः-- राम हृदयगत भाव, त्वरित लिया पहचान । 
सीता मृन्दड़ी खोलकर, कहती लो भगवान ॥ 


चौपार्ईः- सीय पिय हिय को जानदहारी । 
मनि मुन्दरी मन मुदित उतारी ॥ 


राम कहे लो वन्ध! अ्रपना, राह काश्रम जल्दीलेलो । 
है भ्राजीविका इसी साथमे, ग्रतः हाय में यह कलो ।२५।। 


देख मुद्रिका केवट वोला, क्या ्राप ही रीति मिटायेगे । 
श्रम देकर के श्राप मुभे क्या जाति वाहर विठायेगे ।२६॥ 
एक जाति के होकर भी यदि, श्रम कै वदले कधं लेवे । 


म 


तो सभी जाति के मिलकर, जाति से वाह्र 


(न्न 


मुके जाति मे रहने दो प्रम्‌, वस्त इतनी भ्र्जी 
सत्य सत्य दरसाता हूं म नहीं करू इमम ठेरा ॥२८।। 


+ ~~ 
> + 


८२ 


दोहाः-- है मेरा भ्र भ्रापका, धन्धा एके समान ` 
मेरी नौका काष्ट की, प्रभके घम महान । 


मै सरिता से पार क्रू, प्रभु जग से पार लगाते हैँ । 
जन्म-मरण के भवसागर से, प्रभ ही तट पहुंचाते है ।।२६॥। 


अतः श्राप देना चाहे, तो सुभको पार लगा दीजे । 
सव संकट से मुक्त वनु मै, ध्यान जरा मुभ पर कौजे ।।३०।। 


शुद्ध भक्ति लख केवट की, भट राम ने गले लगायाहै । 
भक्तां मे मशहूर हआ यह्‌, भक्तमाल' मे गाया है।) ३१ 


प्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मुनि कहे, निष्कपट भाव सेवा करिये । 
नहीं दिखावा हो जीवन मे, ध्यान यही हरदम धरिये।३२। 





२४ | मधु-बिन्दु 


(तजं--लावणी खडी) 


मधु बिन्दु सम सुख में फंसकर, नाहुक जग में दख पाये । 
भौतिकं सुख को त्याग सुखी हो, संत पुरूष यह्‌ फरमाये ।टेर। 


एक वक्त श्रटवीके मही, जीवराज फंस जाता है 
गण्डस्थल चू रहा जिन्हौके, वनगज सन्मृख आता है 
बड़े-बड़े तरु तोड़ सूडसे, भू ऊपर चछिटकाता है 
जीवराज लख उसे दुर से, दिल मांही कम्पाता है। 
देख भयंकर दशा सोचता, कंसे श्रव यहां वच पाये ।॥१।। 


| 
।॥ 
1 
| 


लगा लौटने मालूम ना हो, शनेः शनः पीछे हटता ।} 
किन्तु इष्टि मेभ्राया दन्तीके, देख उसे पै भगता । 
वचने के हित दौड रहा, चड श्रोर सहारा नहीं मिलता । 
कुद पड़ा लख क्रुपपासमे, डरता क्यानहीं दहै करता।। 
पड़ते कुप के वट शाखा मे, जीवाके पग उलराये ॥२॥ 


एसे जोरसे फंसा वहां पग, उपर शिर नीचे म्राया । 
टण्टि गई नीचे कीओर तव, देख मरति विस्मय पाया ॥। 
मह फाड़ एक षड़ाहै श्रजगर, मानों कालको वह्‌ दाया 1 
उपर देखा काट रह्‌ दो, मूषक शाखा घवराया॥ 
यदि कट गई शाखा इसकी, काल व्याल मुखा जाये ।३॥ 


वहां लगा मघुमक्खो छत्ता, उड-उड़ कर इस परभ्रावे 1 
वार-वार देरही वे चटके, मनमें श्रतिही दुःख पावे ।॥। 
किन्तु शहद की ब्रूद टपक रही, सीधी मूख माटी ज्वरे 1 
उसके रस मे मुग्व हो गया, दखड सारे वित्तरात्रे 


म 


सुर विमान ले जाता अगे, देख उत्त करुणा लाये 1 


भ 


देव यान ठहरा कर बोला, बन्धव इसमे श्रा जावो । 
इतना दुःख उठते हौ तुम, वेठो इसमे सुख पावो ॥ 
वह्‌ बोला कुं ठहरो प्राप, मै शहद बिन्दु चख श्राता हूँ । 
समय गमाया मधु विन्दु मे, देव कहै मँ जाता हूं। 
चला गया सुर विमान लेकर, जीवा पीड्य पद्धताये ॥५।। 


इसी हैतुसे समभोमित्रो, कालरूप है व्याल महान । 
जीवरूप जीवायों भटके, भेव ्रटवी में बन अज्ञान ॥ 
दो चूहे दिन-रात काटरहै, ्रायु रूपी शाखा स्थान । 
मोह रूप सदमस्त हस्ति यह्‌, प्राणिमाच्र के पीले जान ॥ 
चतुगंतिक यह्‌ कुप भयंकर, पड़ा जीव श्रति दुःख पाये ॥६॥ 


देव रूप है सदगरर बन्धव, लाये साथ मे घमं विमान । 
वार-वार श्रावाज लगा कहे, बैठो इसमे चतुर सुजान ॥ 
संसारी युख मधु विन्दु सम, लेने मे उलभ्ा नादान । 
राज्ञ प्रसादे 'सोहन' मुनि कहे, भौतिक सुख तज बनो महान ॥! 
दो हजार सतवीस चौमासा, टांटोटी में सुख पाये ।७॥) 


भः 





क 
3 
द 


२५ | गोगा नवमी 


(तजं- लावणी छोटी) 
जो दया धमं पर्‌ हंस-हंस शीश चद्ाते, वे वीर शिरोमणि गोगा सम यश पाते 1 !टर।। 


तुम सुनो सज्जनो है यह एक कहानी, जो होगी लगभग दो सौ वषं पुरानी ॥ 
जयपुर रजवेशी गोत्र कच्लावा नामी, जन्मे हँ जिसमे गोगा जी सुखदानी ।। 
जिन कीना श्नुपम काम सभी गुण गाते ।।१।। 


तज जयपुर राज को मारवाड में श्राये, सम्मान देय के वहीं पर उन्हे बसाये । 
रहे मोदमे नित भ्रानन्द मनये, क्षत्री कुल का जोश हदय में छाये । 


यो खुशियों मेवे श्रपना समय विताते।।२।। 


एक समय सजा बारात विवाहं हित जावे, वहां राग रंगयुत पाणिग्रहण 


करवावे । 
द्‌टढाडदेशसे श्रपने प्राम सिधावे, सरदार साथमे भ्रजयशहरको भ्रावे । 


घामधूम लख बारहट शब्द सुनाते ।\३।। 


देखो ये सरदार प्रान कोभूले, खा पौकर चट्‌ गये मौज के भूते । 
करके तन श्युंगार इते किम एूले, यवन करे भ्रन्याय नेत्र नहीं खुल्ले । 


सुन करके बोले गोगा करो क्या वाते ।1४।। 


दोहा-- गोगा जोगाना रहा, राठौड़ां रेमांय । 
जो गोगा जोगा हुवे, वेग वचावे गाय ॥ 


सुनते ही एेसा गोगा जोश भराया, लिये शस्त्र संभाल त्वरित वहाँ छाया । 
बूचड्खानेसेदो सौ गाये लाया, ले उन्हं साथमे मरुधर देर स्िघाया 


्रागेसे ्रागे वट्‌ रहे हषं मनाते ।५। 


८७ 


यवन समूह पीये से वहाँ पर जावे, कुचामन के पास श्रा धेरालगवि । 
हु्रा युद्ध घनघोर, वहाँ रक्त बहावे, नहीं दीनी गाये घमं कौ शान वचवे । 
पर रक्त रंजित हो गोगा पड़ कराहते ॥।६॥ 


उस वक्त वहं पर कुम्भकार चल प्राया, प्यास गोगा को पानी लाय पिलाया 
पानौ पीकर गोगा ने देह छिटकाया, रखी धमे को शान वे शुभ गति पाया । 
जो मरे धमं के नाम अमर हौ जाते ।७॥ 


यह्‌ दिन हौ गया मशहूर जगत सब जाने,गोगा नवमी त्यौहार लगे हँ मनाने । 
कुम्भकार भी लगा जीविका पाने, घर-२ जा राखी लगा इन पर उलवाने । 
'सोहन' मुनि यों धमेवीर यशर पति ।*॥ 





२३९ | सच्चा भक्त 


(तजं--राधेश्याम रामायण) 


कौन भक्त है सच्चा इसका, पता समय बतलाता है । 
काम पड़ सच्चे कच्चे का, सहज पता लग जाता है ।!टेर।।१। 


रामदास स्वामी जहाँ बैठ, भक्त हजारों श्रये है । 
उस समय शिवा सम्राट, संगमे लोग अनेकों लाये हैँ ।।२।। 


दशन करते ही स्वामी जी, देख `भक्त को मृस्कये । 
सभी भक्तगण देख स्वामी को, मनमें भ्रति विस्मय लाये ।।३।। 


वड़े जनोंका सन्त पुरुष भी, कितना श्रादरकरते दहं । 
ग्रन्य जनों के श्राने पर नहीं, एेसे ये मृस्काते हँ ।1४।। 


मृखाकृति लख सब भक्तों की, स्वामीमनमेयों लाये । 
बतला दू इनको क्यों मेरा, लखकर ग्रन्तर विकसाये ।।५।। 


लेट गये एक दिन शय्या पर, भक्त अनेकों वहां श्राये । 
पेट शूल से व्यथित हौ गया, सव के श्रागे दरसाये।!६।। 


लोग कहं गुरु दवा वताये, लेकर उसको हम श्रावं । 
भ्रगर सहनी दूघमिलेतो, रोग मेरा सव मिट जावे ।।७।। 


सुनकर गदेन नीची करके, वैठ गये हँ वर्हां सारे । 
सोचे जा सक्ताहैवो ही, मरना मन मांही धारे ।15।। 


उस समय शिवा नेदेखादहै, गुरु णय्या पर वेचेन पडे । 
पुद्धा योंकर जोडनमा सिर, चरणों मांही होय खड़े ।1६॥ 


गर बोले पय चाहे ताजा, जो कोई वन से लायेगा । 
उसी दूध मे दवा लेञ्गा, श्रन्य क्राम नहीं भ्रायेगा 11१०॥ 


८६ 


सुनते ही वोले छत्रपति, मँ भ्रमी दूध ले श्राङ्गा । 
जहां मिलेगी, सद्य प्रसूता, दूध उसी का लाञ्गा ११ 
नमन करी गुर चर्णोमे, लेस्व्णं पात्र वन मेंभ्राये ] 
देखे खेलते वच्चे सिह के, हर्षानन्द मन में पाये।।१२॥ 
इतने मे म्रा गई सिहनी, शिशु समीप दौडे ्रये । 
स्तनो कोले मुहमें शावक, चूख रहै दिल हरषये ॥१३॥ 
शनैः शनः आ गये शिवाजी, देख सिहनी गुराई । 
निर्भय होकर छत्रपति ने, उनके सन्मुख दरसाई ।।१४।। 


यदि शुद्ध हृदयसे सेवाकौतो, दूध मुभे लेने देना । 
स्वारथ से यालोक दिखावा, दिलमेंहो तौलखाजाना ॥१५। 
यह्‌ कह करके श्रागे वद्‌ भट, पाच्रदूधसेभरलीना। 
शान्त दहो गई वहां सिहनी, नहीं शिवा काकुद कोना ।॥ १९1 
स्वामी जी के भक्त श्रनेकों, वैठे मन में सोच रहे । 
सम्राट दूध केसे लायेगे, भ्रापस में श्रालोच रहे ।१७।। 


तभी शिवाजी दूध लिए, गुरुदेव पास मे चल प्राये । 
दुध तरोताजा है स्वामिन्‌, आप दवाई लिरवायं ।१८॥। 


गुरुदेव उसी क्षण बैठे होकर, देख उसे यों फरमाये 
तेरे जसा भक्त जिन्होके, उनके रोग कंसे भ्राये ।१६॥ 


भक्तों के दिल मे थी शक्रा, मैने उसको मिटवाई । 


=. 


ग्राता है त्‌ पास मेरे तव, देख दिया मेँ `मृस्काद्‌ ।।२०।। 


समभे सारे भक्त, यरथारथ भक्ति से गुरु मृस्काये 1 
ची भक्तिहै दिले, यह॒पता श्राजही हम पये ।२१॥ 


भक्त काना सरल वातदहै, पर भक्तिको दुष्कर जानो । 
काम पड़ेपर कायम रहता, भक्त वही सच्चा मानौ ॥२२॥ 


गुरु सेवाजो करते दिलसे, सम्मान उन्हींका दृता । 
"प्रान 'प्रसादे 'सोट्न' मृनि कटू, वह्‌ ्रक्षय सुख को पात्ता है ।॥२३।। 


दोदजार दक्नीत्न विक्तमी, माव दबुदी ग्यारस्र वुघवार्‌ । 
ष्र्‌ जोवपूर निहुपोल मे, पांच संत प्रानन्द अरपार्‌ ॥२८।। 


() (2 [3 


14) 
| 


२७ | श्राप मेरी माँ हो! 


(तजेः--राधेष्याम रामायण) 


सदाचार रखने वाले जन, जग में णोभा पा जाते । 
मुख्य भ्रंग है जीवन का, यह रहस्य विरले ही पाते ॥ १॥ 
वेसे तो सब ही कहते है, सदाचारी हम सा नाहीं | 
काम पड़े पर कायम रहते, कोई कोई जग माही । २॥ 
एक समय ग्रौरंगजेब, मेवाड़ फतह करने श्राया । 
सजधज केर महाराणा राजसिह्‌, बड़े-बड़े योद्धा लाया | २॥ 
उनमे था दुर्गादासं एक, रण वाका श्रौर रंगड़नामी । 
शरवीर रणधीर युद्ध की, कला जिन्हँ परण पामी ॥४॥ 


शाह्‌ की वेगम गुलेनार, लख रूप श्रति विस्मय पाई । 
बोली हो कामांध शाह्‌ से, यह वीर कभी हारे नाही ॥ ५॥ 


भतः इसे जिन्दा ही लाकर, कैद मांहि उलवा दीजे । 
सेनापति से कहे शाह यो, किसी तरह पकड़ा लीने ।। ६॥ 


करके दाव लारक्खाकैद भे, वेगम को यह ज्ञात हुभ्रा । 
युनकर सोचे मन वांछित, मुभ सभी मनोरथ सिदध हुभ्रा ।। ७॥ 


ने साथ ले प्रधं रात मे, जहां वीर था चल भ्रई । 
बोली श्रव तुम क्या चाहते हो, देवौ मूको वतलार्द।। ८ ॥ 
हिन्दुस्तानी तस्तशाह पद, या मौत वरण की इच्छा है । 
चति मानलो मेरी तव तो, इसमे सव कृद ग्रच्छा है।।&॥ 
पासक्त हुई तेरे उपर वस, इश्क कामया लाई हं । 
तल्त गरे का हाजिर है, प्रजं सुनाने श्राई हूं !1१०॥ 
शाह प्राप हो नै वेगम ह, जीवन भर तक मौज करो । 
लक्ष्मी तुम चरणों की दासी, होगी शका दूर कनो ।११। 
पदि मूख से ना कह दी तुमने, मौत सामने म्ावेगी । 
दोनों चीजे मेरे हाथ रहै, चाहे सो मिल जावेनी ।{२॥ 


६१ 


द्गदिास कर हिम्मत बोला, क्या मुख से फरमातीरैं | 
नीतिकार को वाणी हमको, कंसा ध्यान दिलाती है । १३ 
जननी सम है पांच जगत से, प्रथम आपको वतलाई । 
राज पत्नी है मात्र तुल्य, यह्‌ विषय बात भ्रच्छी नाहीं | १४॥ 
सुनकर क्रोध स्वरौ में बोली, तेरी अव मृत्यु भ्राई । 
निरा मूखं है सोच समभ, यह वक्त लौट शरावे नाहीं ।।१५॥ 
समभ गई हिन्द है त्रु तो, श्रक्ल कहां से प्रायेगी । 
रमा रमणी तज तेरी जिन्दगी, गहरा कष्ट उठायेगी 11१६॥ 
चाहे जितने दुखं प्राये, पर कभी नहीं घबराऊगा । 
सहषं मृत्यु का वरण करू, पर नहीं हिन्दुत्व गवाङऊंगा ।१७।। 
लाल नेत्र भृकुटी कर टेढी, बोली बस प्राण गमावेगा । 
हो जावो तंयार श्रभी यहां, घड से शीश हटायेगा ॥१८॥। 
कहा पुत्र से इस काफिर का, करदे धड़ से सिरन्यारा । 
चोल सके नहीं वापिस मृख से, हुक्म तुभे है यह मेरा ।१६॥ 
चपा हृ्रा जेलर सुनके, तत्काल सामने चल भ्राया । 
देख उसे श्रपने सन्मृख यों, वेगम का दिल घवराया ।२०॥ 


उड़ गया होण नहि बोल सकी कृष्ठ, हई रवाना वह्‌ तत्काल । 
मन ही मन पछताती, पूरी हो गई निष्फल मेरी चाल ।।२१॥ 
जेलर बोला इन्सान नही, भगवान रूप हो तनधारी । 
नहीं म्रापके लिए जेल रहै यहां रहै भ्रत्याचारी ।२२॥ 
इतना कह जेलर ने उसी क्षण, द्वार जेल का खोल दिया । 
भ्राज मिले नारायण मृभको, मख से एेसा वोल दिया ।।२३।। 


दर्गादास कहे क्या करते, क्यों मौत स्वयं बुलवाते हौ 1 
मेरे वदले कष्ट उठा, क्यों नाहूक प्राण गमते हौ ।२८।। 


एसा कभी न हौगा जेलर, कष्ट तुम्हुं देकर जाऊ । 


चाह जितने दुःख श्रये, पर कभी नहीं मँ धवराऊ २५ 
शतान जेल में रहता है, इन्सान कभी इसमे नाही । 
हे ! भारत के देव क्िवारो, वार-वार श्ररजी याही ।।२६। 


रहा अटल वह्‌ तदाचर मे, भ्रमर हौ गया उसकानाम 1 
सीलाचार ने जीत हूर यहां, श्राय पावे उत्तम वाम 11२६।। 
"सोहन! मुनि च्‌ सदाचार से, जीतन सफल यना जाना । 


ट्‌ 
+ 
मुग्ध सम्पने सानाय्यं म स्त 


धमी, पायेने दनम नाना 11६॥ 
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३८ | शिक्षा की चार बातें 


(तजेः- लावणी खडी ) 


सभी शब्द ह शिक्चामय, यदि तत्तव जरासा लं पहचान । 
सामान्य बातको भी ज्ञानी जन, समभा देते बना महान ।!टेर।) 


धारा नगरी भूप भोज की, सभा बीच जो बात सनाय । 
नई बात की एक श्रशर्फी, नरपत्ति देता त्वरित मंगाय । 
एक वक्त इक, गांव से चलकर, चार मनुष्यनगरीमें श्राय 1 
चारों ने सोचा यों मनम, नई बात ले सभा में जाय । 
कहा एके ते नूतन घटना, बना ले चले हो सम्मान ।॥१॥ 


चलते मागे में भ्ररहट देखा, दीनौ एक ने बात सनाय । 
देखो बन्धु ! रहा खूब यह, शचनर मनर भ्ररहट गरणायः । 
घाणी देख यों दूजा बोला, तेली का वैल खली भूस खाय' । 
श्रागे ऊभा तरकस बन्ध, तीजा शिकारी देख सुणाय । 
चौथे से जव कहा तो बोला, मै बोलूगा उसदही स्थान ।२॥। 


श्रपने श्रपने पद को कहूते, श्रये चारों सभा मभार । 
बडे-बडे पंडित वहां वैठे, देख उन्हे यों हुश्रा विचार । 
कंसे श्रपने पद को वोले, क्या निक्लेगा इनका सार । 
तभी भूप ने पुछ लिया, क्या नूतन वातं लाये लार । 
हम चारों के अ्रलग२ पद, सुनलो राजन देकर घ्यान।३॥। 


१. चनर मनर्‌ श्ररहट गरणाय । २. तेली का वेल खली भरसखाय । 
३. श्रागे उभा तरकस वन्ध । ४. राजा भोज है मूसलचन्द । 
सुनकर सभी सभासद्‌ सोचे, इनको यहाँ पर क्यों लाये । 

भ्राखिर मेये गंवार है, क्या समभ सभा मे बुलवाये । 

भूप कहै सव सुनो पंडितो !, स्पष्ट प्रथं हो दरसये । 

नहीं तो सवे जागीरी जन्त कर, नगर सीमा से निकलये 1 

लगे सोचने अ्रयं सभी, पर नहीं पायाद कदधभी जान 11 ४॥ 


६२ 


एक पंडित हौ खडा समामे, कहता हं सुनलो भूपाल 
वात कही सव सच्ची-सच्ची, मूठ रत्तीभर नहीं है हाल 
इस जीवन की सारी घटना, इन शब्दों मे आगर चाल 
सूनकर भी नहीं चेते सम्मो, होगा उसका बुरा हवाल । 

एक-एक का प्रथं सुनाऊं, सुनो सभीजन देकर कान।॥५॥ 


[1 न्ध कण 


प्रथम चरणमें प्रथम पुरुषने, चनर मनर श्ररहट गरणाय । 
इसका अथं है देह रूप यह्‌, क्षण-क्षणमेंरहै रहा पलटाय । 
जो भ्रायुष ले प्राया साथमे, उसेरहा यों व्यथं गमाय | 
ससार राग में मूच्ित होकर, नहीं जानता श्रायुष जाय | 
ग्रव दूजे की बात कटं मँ, कितना उसमें सुन्दर ज्ञान ।॥६॥ 


तेली के वेल सम चक्कर खाकर, रहा राते दिन योहि गमाय । 
खाना पीना भ्रीर पहनना, देह का रहा शगार वनाय । 
फूल रहा है देख सम्पत्ति, कन्तु साथ में यह्‌ नहींजाय । 
ग्रन्याय श्रनीति श्रव्याचार से, धन संग्रह कर कमं कमाय । 
पर समभो सव छोड यर्हां पर, चला इकल्ला ही इन्सान ।४७॥ 


खडा सामने तरकस वन्ध वहु, काल सांघ करतीर कमान । 
जो भी श्राया सन्मुख उसके वही काल का है मेहमान । 
फिर भी. नर निःशंक हो रहा, कितना उसमे है म्रन्ञान । 
नीव लगाता कितनी गहरी, भ्रमर रहंगा मन में मान । 
लगे भपट्ा जमो काल का, भूल जायगा क्षण में मात ।॥र८॥ 


इतनी सूनकर भौ नहीं चेता, वह्‌ मानव तो पूराभ्रन्व ।. 
इसीलिए चौथे ने कह दिया, राजा भोज है मूसलचन्द । 
ग्रपने दित कौ वात भूप सुन, माना मन में अति प्रानन्द ।. 
ग्रथं दिया चारों को गहरा, मिटा दिया सवदुःखद्न्द । 
धी मामूली वातत तथापि, कितना सुन्दर निकला नान |€ ।। 


कथाप्रसंगकंसा भी टो पर, इसका सार यह्‌ सुन लेना । 
नहीं मालूम श्रा जाय श्रचानक, काल ध्यान यह्‌ देदेना । 
लो सामग्री घमं व्यान की, परभव मे पावो चना । 
“प्रा ' प्रसादे शसोटन' मुनि कटै, नरभव सफल वना तेना । 
दो हजार पच्चीस होलिका, जामोना में किया वस्राण 1६९ 


२३६ | शद्ध श्राय बनाम हक की रोटी 


(तजंः-लावणी खड़ी) 


सदा रहै एकाग्र चित्त यह्‌, भ्रगर हदय मे सच्ची चाह । 
्नन्याय श्राय को तजकर पकड़ी, न्याय यृक्त जो उत्तम राह टेर) 


एक वक्तं उमरावसिह नृप, बैठे श्रपनी सभा मभार । 
चर्चा चलं गई इसी तरह की, क्यों नहीं होता चित्त सुधार 1 
एक कहे नहीं भ्राज हमारा, सब के साथ में शुद्ध व्यवहार । 
कटे इसरा खाद्य बिगड़ गया, कंसे होवे शुद्ध विचार । 
तकं ॒वित्तकं से जमा रहे, पर नहीं भिटाहै मनकादाह्‌)) 


उसी समय वह सन्त श्रा गये, नमन करी कह दीना हाल । 
च्यों नही रहता स्थिर होकर मन, फरमा दो इसमे क्या चाल । 
प्रभु भजनम चिकि न क्षण भर, अगर उठाऊं करमेंमाल । 
उसदही क्षण मन भटक जाय, भ्रौर देखे जग के कई जंजाल । 
कंसे हो चंचल मन क्न्जे, सी वतादो मुभको राह्‌॥ 


सन्त कहे इस मन पर होता, श्रसर अन्नका सून भूपाल । 
विना हक्क का लेकर खाता, इससे होता चित्त मलाल । 
हक की श्राय होती है कंसे, यह्‌ दरसावें प्राप दयाल । 
सन्त कहै उस वृद्धा से जा, पो वही कटेगी हाल । 
उससे हक की रोटी याचो, सनी शीघ्र श्राया नरनाह्‌ ॥ 


ग्रा वृद्धा से कहा रोटी दो, शुद्ध ्रन्न की लाकरके । 
मेरी इच्छा पूरण होगी, तेरी रोटी खाकर के । 
सुनकर बुदिया वोलौ राजन्‌, कह दू हाल सुनाकर के । 
राज नहीं है पूरे हक की, कंसे दू मै लाकर के 1 
भूप कहै क्या कमी रही हैः वत्तलाप्रो सुनने कौ चाह ।1८॥ 


९५ 


वुदिया वोली कात पूणिये, करती अपना गुजर वसर 
सन्ध्या हो गई चिन प्रकाश के, कात रही यै श्रालस कर 
उसी समय एक जुलूस घूमता, सका वहींपरही म्राकर । 
उस प्रकाश में कात लिया है श्रतः नहीं हुक का नरवर । 
इसीलिए नहीं शुद्ध अन्न की, कंसे रोटी दरु मै लाह्‌।।५॥ 


सुनकर यों सोचे नृप मन में, मेरे कोष में कंसी प्राय । 
उसके अ्रन्न को खाकर सोचू, मानस मेरास्थिरहौ जाय । 
यथाथ वात है नहीं तजगा, जव तक तू दिल से अन्याय | 
कभी न होगा चंचल मन स्थिर, करले चाहे लाख उपाय । 
नतमस्तक हो धन्य-घन्य कहे, बुदिया को वहाँ पर नरनाह्‌ । ६ ॥ 


पडे प्रभाव रन्न का मन पर, ज्ञानी जन कारहै फरमान । 
ग्रतः त्याग दो भ्रष्टाचार छल, छदम जानकर दुःख कौ खान । 
नपने छोड दिया इक क्षण मे, रक्वे श्राय पर पुरा ध्यान । 
प्राज्न ्रसादे 'सोहन' मुनि कहे, धारो दिल मे हो इन्सान । 
णुद्ध श्राय से मन स्थिर होता, यही वतायी ज्ञानी राह्‌।७॥ 


1, 
+) 


० | भ्रमर होने की चाह 


(तज-नेमजी की जान बणी भारी) 
शांति नहीं बाहर में पवे, खोज कर निज में सिल जावे ।। टेर \ 


ग्रहो निरा अर्थं काज धावे, कईनर परदेशां जावे । 
शीत श्र ताप कष्ट पावे, पाय धन मन में हरसवे।, 


दोहा--ज्यो-ज्यों धरमें द्रव्य की, बहती जवेभ्राय } 
त्यो-र ही तृष्णा बढ़ जावे, समो मनकेर्माय॥। 
बात यह्‌ ज्ञानी फरमावे ।। १ ।। 


एके दिन कोष खुलवाया, सिकन्दर मन मे हरसाया। 
अखूट धने मेरे पास श्राया, करूगा सवे मनका चाया ॥। 
दोहा- किन्तु तत्क्षण श्राह के, एेसी मन में श्राय । 
एक दिन सारे धन को तजकर, जाना परभव साय ॥ 

हदय में शोके ग्रति छावे।। २॥ 


श्रगर कोई मुशे वना देवे, चाहे वो जित्तना धन लेवे। 
मन्त्र या तन्त्र कर देवे, राज में भ्राज्ञा फिरवावे।। 
दोहा-भृत्यों को श्रादेश दे, करो खोज सव ठोर। 
जानकारको यहां पर लाग्रो फिर जाग्र चऊंग्रोर।। 
श्रमर जड़ी मुभको खिलवावे 1} ३ ।। 
भृत्य चऊं दिशा माय जावे, मस्त एक वावा भिल जावे। 
नमन कर हाल दरसावे, सिकन्दर भ्रमर होन चावे।। 
दोहा-जाकर कह दो शाह्‌ को, भ्रा जावे मु पास । 
श्रमर होय तरकीव तोद, फल जवि मन घ्राण ॥ 
दासजास्वही दरस ।॥ ४॥। 
वादशाह्‌ं सुनी दौड आया, चरण में मस्तक मुकवाया । 
कहौ क्या दिल मांहि जाया, कै याह श्रमर होन चाया ।। 


६५७ 


दोहा- कहै म्रोलिया जाइए, पूवं दिशा के माय) 
भराकुउजल त्‌ पीलेना, देह ग्रमरटहो जाय ॥ 

वात सुन त्वरित वहां जवे 1 ५॥ 
कुण्ड लस मन में हरसवे, भ्रंजुली भर पीना चावे। 
णब्द एक इतने मे भ्रावे, व्यथं क्यों दुख लेना चावे । 
दोहा- तीन वक्त भ्रावाज सुन, करे श्राह यों वोल। 
गुप्त होय क्यों मना करे तु, बाहर भ्रा मूख खोल ।। 

समभ मू दिल माही स्रावे।। ६ ॥ 
श्राकृति त्वरित बाह्रं भ्राई, कहे क्या जंची तेरे भाई। 
देख म रहा दुःख पाई, जरा से रहा हं घवराई।) 
दोहा-पानी इसका पौ लिया, मौत न श्रावे पास। 
जरादेट्को दुःखे दे रही, कहता वीतक खास ॥ 

मानले सूखी होन चावे।। ७॥ 


वादणाह्‌ पूनः लौट श्राया, वात सव भ्राकर दरसाया। 
जरासेदुखीन हो काया, श्रवण कर उप्राय बतलाया ।। 
दोहा-उत्तर दिणा में जाइए, तरुवर मिले रसाल । 
उसके फलखानेसे तनमे, जरान भ्रावे चाल ।। 

सुनी सम्राट वहां जावे।। ८॥ 


९ + 


देवे नर लड महं मही, कारण वह्‌ पू उन ताई। 
कटू वेसुनसो तुम भाई, जवानो रही तन्न मे छाई) 
-वुदटापा श्रावे नहीं, श्रीरः न मूके काम। 
सुनी वादशणाह्‌ सोचे दिलमे, यह॒मीकाम निकाम । 
सद्य णाह्‌ लौट वहां म्रावे।। € ॥। 
आचिश्रषरव्यावि नहीं श्राव, भ्रमर मन वह्‌ होना चावे । 
योगी ततव उनको समश्ावे, सच्चा यदि भ्रमर होन चावे ।॥ 
द्ोहा--दीन दुखी कौ रातत दिन, सेवा कर दित खोल । 
ग्नेय मर्थ द्ानदे, मतत करना श्रव पोच ।। 
क्वम्‌ यहु अमर्‌ तनवाव ।} १०५॥।1 


। 


र्‌ 1 ॥ चि एय 4 य श्रू क 3} 
श्न मून मेको भविप्राणी, नही पट्‌ सल्मो साथ जानी 1 
सनु रवयः निगरानो, अपर यह चानं हा जारी ।) 
न सः ह > 7 ष २॥ सरम्नराय 1 
र--्रार' शषा दनः मुनि ता वारम्नार्‌ । 
र] र 
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४९ | बगुला भक्त मत बनो 


(तजं-लावणी खड़ी) 


करो कभी मत गवै भक्ति का, मुभ साजगमें कौन महान । 


ढोग रचाकर बगुला भक्त बन, ठगना चाहते हो भगवान । टेर 


एक वक्त श्रजुन केदिलमें, प्राया है एेसा श्रभिमान । 
मेरे सम नहीं कोई मक्त है, देवे चाहै सभी जहान । 
चेहरे को लख कृष्ण सममः गये, इसके मन मे घ्राया मान । 
समाद्र जल्दी ही इसको, नहीं तो होगी इससे हान । 


यही सोचकर सद्य पास श्रा, किया भ्रजुन को यों प्राह्वान ।1१॥ 


चलो घूमने जंगल में जहाँ, होवे शोतल मन्द समीर । 
दोनों वतते करते वन मे, देखा है एक सन्त सुधीर । 
भूतल जिनका शयनाशन है, भोजन सूते पत्ते नीर । 
शान्त दान्त गम्भीर वेदन पर, कटि वंधी जिनके समसीर । 


इस घटना को देख धनुर, पाया है माश्च महान ॥ २ 


ग्रजुन पे यह क्यो रक्छी, कहो तपस्वी निज का हाल । 
क्रिया भ्रापको बहत वड़ी पर्‌, खड्ग देख मने हृश्रा मलाल । 
कारण क्या है जिससे श्रापने, हिसक शस्त्र तन लीना डाल । 
शंका मेरी दूर करे भ्रव, इसीलिए पृछा यह हाल । 
चुनकर ब्राह्मण चोला एसे, सूनो लगाकर पूरण व्यान ॥ 


चार शनरु हँ मेरे जग मे, उनको लृगा इनसे मार 
चुनकर अ्रजुन दंग रहु गया, इनके कैसा दुश्मन चार 
कन जगते मे शतु आपके, देवे उनके नाम उच्चार । 
सन्त कटै है पहला शन, नारद मेगा नुनो विचार । 


[1 


दा स्मरण कर भेरेप्रभू का, द्धा दिया है नोजन पान 11 


९€ 


दूजी दै या वृष्टा दौपदी, पंच पाण्डवों कौ नारी। 
क्या कटं एक दिन दुर्वासा मुनि, भोजन हित भ्राये द्वारी । 
घमेपूत्र का श्राप टालने, याद किया जव गिरधारी 
भोजन त्याग कर्‌ गये उसी क्षण, भूटी खिलाई तरकारी } , 
ग्रौर ्रनेकों वक्त प्रभु को, बुला - बुला कीना हैरान। ५ 


प्रहलाद भक्तं कहटलाता जग मे, तीजा दुश्मन मेराजान। 
उसने भी कम कष्ट दिया क्या, हृदयहीन होकर नादान । 
तेल कटाह मे पचा खुब, ओ्रौर रखा म्रावड़ं के दरम्यान] 
हस्ती के पद से कुचलाया, प्रकटाया खंभे में म्रान। 
ग्रपनी रक्षा करने को वह्‌, करता नित्य प्रभुकाश्राह्वान।६\६॥ 


चौथा है वदमाण धनुधेर, श्रजुन इसका है श्रसिघान। 
उसकी धृष्टता क्या वतलाॐं, वलमेप्रमूसे है बलवान । 
वला प्रभु निज श्रष्व हकाये, वना लिया ज्रपना रथवान। 
श्राप भ्रकडकर रथ में वा, लेकर हाथमे तीर कमान। 
सुनकर वाते ब्रह्म ऋषि की, राया श्रजुन के मन भान।।७॥ 


भक्ति श्रौर प्रीति को लखकर, गया धनुधेर का रभिमान । 
कभीन लाया जीवन मे (मद मही हूं एक भक्तिवान। 
जानी व्यानी भक्तिवन्त दै, के्‌ इस जग मे इन्सान । 
ग्रहुकार को तजो हदय से, नहीं सावना मेरे समान। 
श्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मुनि कटे, दपे दलन कर लो गुणवान 1 ८॥ 


[ 
च 


४२ | काटो के बदले षूलदो 


( तजं--राघेश्याम रामायण ) 


उपकारी पर उपकार करे, उसनरको क्या श्रधिकाई है। 
उपकार करे श्रपकारी पर, उस नर की बहुत बड़ाई है ।।१।। 


एवन्ती का भूप पृथ्वीसिह्‌, प्रजापाल था वह्‌ नामी । 
म्यं तेज से सदा वहां पर, चोरजारकौी थी खामी ।1२॥ 


वड़े बडे उमराव मुसदी, सदैव सेवा मे रहते । 
याचक भाट कर तारीफ, देश विदेशो मे फिरते ।३॥ 


एक समय नुप सहल करन को, सेना सव तैयार करी। 
दल बल सहित श्रा रुका वहां पर, वनस्थली थी हरी भरी ।।४।। 


ग्रष्व चुमाने लगा भूपति, देखे सभी जन हषं धरें । 
चमक श्रए्व ले गया भूप को, सारे जन मन खेद करे ५ 


ग्रन्वेषण केर लिया वहूत, पर भूप कहींना पये 
दुखित हृदय मानवगण वहां से, विमुख लौट कर प्राये हैँ ।।५।। 


ग्रष्व गति को देख भूपति, मन मे- अरति घवराया है) 
लगाम हाथ से शिथिल हुई, तव म्रष्व तत्र ठहराया है 11७।। 


ग्ररण्य भयंकर मध्य भूपत्ति, क्षुधा प्यास से घवराया। 
पानीदूद्ते चल कर नरपति, वेर फाड़ के तल श्राया ।1८।। 


विश्राम लिया कुदं फल खाया, तव हृदय वीच सन्तोष हूम्रा । 
शिला खण्ड को रख सिर नीचे, सोता नृप निर्चित हूना ।1६॥1 
भील एक जगल मे श्राया, लक्कड भारी लेने काज 1 
छूृधा पीडति था ततोन दिनो का, फेंका पत्थर हुश्रा ्रकाज 1 १०। 
उपल खण्ड जा गिरा मप जिर, दून खलक निकला नारौ । 
दाङ सिपाही पकड भोल को, जोरों ते वतं 


१ 
य वतं मारी 11११।। 


१८१ 


वाव भील को उठा उसी क्षण, कारागृहु में डाल दिया। 
निष्चय मेरी मृत्यु भ्रा गई, किरात ने मन जान लिया ।१२॥ 


सूर्योदय ला राज सभा मे, भूप समक्ष मै खड़ा किया) 
उपल फेककर सिर में मारी, गूनाहगार रहै जुन्य हिया ।1१३॥ 


भूपति श्रपने पास वला, सव हाल हकीकत पधी टै । 
भील कंपते गात्र भूप से, अ्रजं करी सव सच्ची है 1 १८। 


तीन दिनोकाथा म भूखा, होश नहीं कुष भी आया) 
उपल उठा कर फक दिया, मँ वेर नहीं मृत्यु पाया १५। 


सोचे सुनकर नृप मन मे, कुदरत ने मागं दिखाया दै। 
विक्कार तेरे राजापन को, तु प्रजापति कहलाया है ।।१६।) 


मृभसेवेर वृक्ष हीश्रच्छा,जो मार खाय फल देता हे) 
हो के तू नर नाथ यहां, शिक्षक से वदला लेता है || १८ 


क्म दिया भण्डारी को, तुम इसका सभी प्रबन्ध करो। 
जितना भी खर्वाहो घर का, राज्यकोपसे सभी भरो ।1१८।। 


प्राजा के प्रनुसार किया, तव सभी सभासद्‌ यों वोते। 
जो सिर पर पत्थर देमारे, दहै कौन दोपी इसके तोल ।१६।) 


राजा ने सवेको समभा कर, उनकी णंकायं दर हरीं) 
सभी सभासद्‌ गये वहां, नृप कौ महिमा खुव करी ॥२०॥) 
जो करे वृर परमभीो ग्रच्छा, उसनर्‌कीजगमें वलिहारी। 
"प्रा्' प्रसादे श्नोहन' मुनि कटे, चिरते पेते उपकारी ।1> {॥। 
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